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5 टाइफाइड फीवरः | 
"३ इस ज्वस्में शीत केरे वार 

गता है और विना माठूम 

-चढता है. 

* २ इस ज्वरमे रोगी ' प्रारम्भ- 

सेही कमजोर नहीं होता Hi नेत्र 


चमकदार होते हैं, कपोोमें' लाळ | 


दाग विना माठूम पड जाते हैं. 

. ३ इसमें आठवे दिन पीठ. हृदय 
-उद्रपर गुलाब्री फुंसियां दूर दूर 
अरु निकलती हें सो दो तीन 
दिनमें नष्ट हो जाती हैं फिर दूसरे 
स्यानपर निकलती. हैं और इसी 
भांतिसे नष्ट हो जाती हें इसी- 
आंतिसि कई वारः होता. रहता है. 

७ दस्त रक्तयुत-- होते - हैं. 
एल्यूस्केलवालोंके : पास एकमेन्ट 
गिलांटमे घाव हो जाते हें. 

. ६. रे धीरे... गरमी:( ज्वरका 
बेग ) बढता है, गरमी सन्ध्याको 
१०२ दरजेपर हो तो प्रभातको 
३०१ दरजेपर हो जाती हे फिर 
अंभोतको १०२ औ 





ज्वरोंका परस्पर 'फकंचक्र. 


६ येह ज्वर चालीस .वपेसे 
अंधिक अवस्थावालॉको कॅम आता 
है और एक वार जाकर _फिरभी 
आने लगता हैं. धनवानों और 


| सुखियोको विशेष करके यह ज्वर 
| आता है. 


७ इस ज्वरकी छूत बहुत कम 
दूसरे प्राणीको. लगती है, न 
इसका विष देहमें फेलता दै» 

< मर्यादा इस ज्वरकी २१ 
दिनसे ३० दिनतककी है. _ 

टाईफल फीवर. 

१ यह ज्वर एकवारही देह 
कंपकर चढ' आता हे; मस्तकर्म 
पीड़ा अधिक होती है और रोगी 
सुस्त और काहिल हो जाता है: 

२ इस _ज्वरके - a सद्दी 
रोगीका बल नष्ट हो जाता हैं, 
आरी और चढे इए, चेहरेपर 
तजी आ जाती है. न 


२ 


४ न आंतोमें घाव होते है 
न हते रक्त निकलता, दस्त कम 


« चोवीस घेटेस और तीसरे 
दिनतक-ज्वरका वेग ( गरमी) 

और नाडीका गमन बढता रहता 
है, उहरकर आठवे दिनसे कम 
होने लगता हैं. 

६ यह ज्वर एक वार नष्ट हुए 
पीछे फिर नहीं आता है और 
गरीब मनुष्यां और भूखे मनु-| 





अधिक करके आता है 

और जो रोगीके पास सुखिया 
धनवान्‌ इत्यादि आवे तौ उनः 
को भी आ जाता है. 
७ इस ज्वरकी छूत बहुत 
जल्दी दूसरे मनुष्यको लग जाती. 
है और विषभी देहमें शीघ्र फेल. 


जाता है, 


४ मर्यादा इस ज्वरकी १४ 
दिनसे २१ दिनतककी है. 


_ * गौरीशंकरका क्याखूबजीसेप्रश्न-और कोन 


कौन ज्वरोंमें फरक है! उत्तर. 
=... यलो फीवर. लोरीमीटेंट फीबर. . 
32 ह पमल एकसा| १ ज्वरघटता बढता रहता है. - 
२ ज्वरके दूसरे दिन 23 3 3 स्य 
विन निफरूता है मन नहीं निकलता. 
३ इसमें छ्रीहा नहीं बढती है. ३ इसमें प्लीहा बढ जाती है. 


5९६७8 ४. रक्तयुक्त 
ह 
~ रोगी तीसरे दिन 


६ ऐंठन देहमें '( वाइटे ) हो 
जाते हैं और देहमें 


हा रक्तयुक्त दस्त उलटी 


५ इसमें सातवे दिनसे प्रथम - 
कम रोगी मरते 


६ डन देहमें थोरे धीरे. 
i 


| 
|. ३ 
|. एडनेमक रीमीटिंट फीवर . _ इनटर्क फीवर. 
१ देहपर किसी प्रकारकी लके 

फुंसी दाने नहीं उत्पन्न होते. व ह गुलाबी रंगके 'दाने 
| २ आमाशय और डियोडी- ts 
। न्ममें खराश हो जाता है. २ इसमें खराश नहीँ होता है. 
३ किञ्चित्‌ वारीका है ( नौः | ३ दायमी. 


| 

| 

| वती कुछ है ) ० 

| ४ देहका चमे पीला. पढ़ ईर. देहका चर्म पीछा 
जाता है. नहीं पडता है. 


ह्री द क त « सम्पूर्ण पेटमें झूल होता है. 

र हैपाट -करे जन्मेहा झूल| ६ 

होता है और कहीं नहीं होता. ee ४3०23 
६ द्स्तमें मल काले रंगका 

पित्तयुक्त निकलता है. ती ७ जब ज्वरकी बृद्धि हो ती 
७ कदापि रक्त वहे तौ. नाक | आंतोंदीसे रक्त बहता रहता है. 

और.आंतोसे, और मूत्र मेहोकर | _ < जब मरे हुए पशु गाँवों 

वहता रहता है. और झहरोंके पास पडे सड़ते हैं . 
< इसकी उत्पत्तिका हेतु मले-| तब यह पवन इस ज्वरको उत्पन्न 

रिया है. करती है. ए 


| इति ज्वरतिमिरनाशक तथा क्याखूबचिकित्सा समापत। 
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निदान, लक्षण और काथ, चूर्ण, रस, घी, तेल, आदिसे 

५ अच्छी चिकित्सा वर्णित हे. .... is, ल्प 
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,सरल बनाई है कि जो सर्वसाधारणके परमोपयोगी है. 
अष्ाङ्गह्द्य-( वारभट ) सूत्रस्थान-वाग्भटकूत मूल तथां 
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इसके द्वारा बिना शुरु वैद्य हो सकते हैं। ग्लेज कागज, 
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चौबे क्याखूब हकीमकृत- 
- ज्वरातामिरनाशक 


प्रसिद्ध क्याखूबचिकित्सा, 


FMS IMIS EF I 
| / > प्रथम भाग 3 


धनिकः श्रोत्रियों राजा नदी वेयस्त 
पञ्चमः ॥ पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र 
दिवस वसेत्‌॥ १ ॥ 


“धनवान्‌, वेदका ज्ञाता, राजा, नदी और वेद्य जहां- « 
पर ये पांच विद्यमान न रहते होवें वहां एक दिन भी 
वास नहीं करे ॥ १.॥ nr 

लोकयात्रा भये लजा दाक्षिण्यं त्या- 
गशीलता॥ पंच यत्र न वियन्ते न 
कुय्यात्त्र संगतिम्‌ ॥ २॥ ` ` 
जीविका, भय, ला, कुशलता, देनेकी प्रकृति 
जहां ये'पांच नहीं तहांके लोगोंके साथ संगति नहीं 
करनी चाहिये ॥ २॥ ह DFE 


क 
~ 


(२) ज्वरातिमिरनाशक । 


यन्न भवति तन्न भाव्यं भवति च 
भाव्यं विना प्रयत्नेन ॥ करतलगतमपि 
नश्यति यस्यं तु भवितव्यता नास्ति ॥२॥ 
जो होनेवाला नहीं हे वह नहीं होता है और होनेवाला 
विना उपाय किय ही होता हें। जो होनेवाला नहीं है 
वह हाथमें आया भी नष्ट होता है ॥ ३॥ 
तादृशी जायते  बुद्धिव्यवसायोऽपि 
ताऱृशः॥ सहायास्ताऱशा एव यादृशी 
भवितव्यता ॥ ४ 


वैसेही बुद्धि और वेसाही उपाय होता है और वैसेही 
संहायक मिलते हें जेसा कि दोनेवाला होता है ॥ ४॥ 

न तान्‌ पञ्यत्यधर्मिष्ठाः कृतप्नाश्चापि -- 

मानवाः ॥ मिषजद्देषिणश्चापि ब्राह्मण- 

डेषिणस्तथा ॥ ५ ॥ 

अधर्मी, कृतघ्नी, वैदंद्रेषी और त्राह्मणद्रेषी ऐसे मन॒ः 

` ष्योंको सोमलता नहीं दीखती है ॥ « ॥ 

न सया स्तब्धमंजलि 

छन्दानुदत्त्या च यथाः 
थत्बेन पण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ पज 


9 भाषाटीकासहित ॥ (३) 
लोभीको धन देकर, अहँकारीको हाथ जोड़कर, 
मूर्खको उसके अनुसार वर्तनेसे और पंडितको -सचा- 
इसे वशमें लावे ॥ ६ ॥ 
सुखस्पशंप्रशंसित हुःखहेषणलों 
लता ॥ शक्तस्य चाप्यचुत्साहः कम- 
स्वालस्यमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसमें सुखदायक पदाथौके भोगनेकी इच्छा हो, 
डुःखसे द्वेष हो, चचलता हो, सामथ्य होते भी काम 
करनेको जौ न चाहता हो उस अवस्थाको आलस्य 
कहते हें॥ ७॥ 
दूरस्थोऽपि न इरस्थो यो यस्य मन- 
सि स्थितः॥ यो यस्य हृदये नास्ति 
समीपस्थोऽपि द्वरतः ॥ ८ ॥ | 
जो जिसके हृदयमें रहता हे वह दूरभी होतो भी 
कदापि दूर नहीं है. जो जिसके मनमें नहीं है वह समी 
पभी हो तौभी दूरही है ॥ ८॥ 
स्रीणां दिगण आहारो ळज्ञा चापि 
- चतुर्गुणा ॥ साहस षड्गुणं चेव काम- 
श्वाष्टणुणः स्एृतः ॥ ५॥ 
पुरुषासे ख्रियोंका आहार इूना,लजा चोगुनी; सा- 
इस छःगुना और काम अठगुना अधिक होता हे ॥९॥ 


च 


(४) उवरतिमिरनाशक। 


Fs “आ. 7 याड ४ 


इाक्टरा तोलपारंमाण. 


नव्वे ग्रेनभरकी एक अठन्नी, होती है इसलिये चो 
अन्नीभरका चांदीका एक टुकडा लेकर उसके बरांबरके 
तीनं टुकड़े कर डालनेसे प्रत्येक ट॒कडा पदर ग्रेनका 
हो जावेगा; फिर उस पंद्रह ग्रेनवाले एक टुकडेके बरा- 
बरके तीन टुकड़े कर डालनेसे प्रत्येक टुकड़ा पांच २ 
अ्रेनका हो जावेगा, फिर उस पांच अनवाले एक टुकडेके 
बराबर पांच ट॒कडे कर डालनेसे प्रत्येक टुकडां एक २ 
अनका हो जावेगा. यही एक ग्रेन जो आधी रत्तीसे कुछ 
कम हे उसीका नाम अन हे. ऐसे वीस ग्रेनका एक स्कू- 
पल होता हे और तीन स्कपल तथा साठ ग्रेनका एक 
ओर आठ ड्रामका एक औंस. होता है 


| अ की है और सोलह औंसका एक 
हिंदुस्थानी और डाकटरीतोलका मिलान. 
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चमचाका प्रमाण, 

टीस्पून ( चाहके पीनेकी चमच ) एक ड्रामकी होती 

हे औरं डजरेटस्पून (साहिबलोगोंके खाना खानेकी 
चमच ) दो ड्रामकी होती हे और टेबल स्पून ( दाल- 
सालन पतले पदार्थेके लेनेकी चमच ) चार ड्रामकी 
होती है. मिन्म मेजर गिलास चिह्न पडे हुए कांचके 
होते हैं. जिन्होंसे औषध नापी जाती है वे ही तोलका 
प्रमाण जानो और पत्थरकी बनी एक सिद्छी होती है 
उसपरभी चिह्न बने होते हैं. गोलियां बनाते समय 
उसीसे नापकर बनानेसे ठीक प्रमाण और ठीक बरा- . 
बरीकी तोलमें बन जाती हें और अनेक पेमाने तोल 
नापके बने हुए ठीक मिलते हे. विदित हो कि आधा 
लिखना हो तथा आधा लेना हो तो आघेका यह चिह्न 
है. 5. 5. ग्रेनकी तराजूमें तेरह बांट होते हैं सांत अनके 


(६) ज्वरतिमिरनांशक । र 
बांट अर्थात्‌ आघे ग्रेनसे लेकर छः ग्रेनतकमें होते हैं. 
स्क्रपलके यानी आघेसे लेकर दो स्क्रपलतक और इतने 
ही बांट ड्रामके होते हें अर्थात्‌ आधे ड्रामसे लेकर दो 
ड्रामत॒क इन तेरह बांटोंको फेलानेसे ३० १ २ ग्रेन होते हैं. 

वैय और रोगी और सेवकके कर्म. 
भिषक्‌ स्वेषु रोगेषु निर्दिष्टानि यथाः 
यथम्‌ ॥ निदानपथ्याऽपथ्यानि त्रीणि 

- यत्राहिचितयेत्‌ ॥ १०॥ 

प वैद्य सम्पूर्ण रोगोंमें यथायोग्य निदान, पथ्य और 
थ्य इन तीनोंको सावधानीके साथ विचारे कि किस 
कारणसे यह रोग हुआ हे और उस रोगपर कौन वस्तु 
शोर कौन अपथ्य हे॥ १० FR 


। व्याध्युपस्ष्टश्च भेषजं परिचा- 
रकः ॥ एते पादाश्चिकित्सायाः कमं- 
_ साधनहेतवः ॥ ११॥ F 
वैद्य, रोगी, औषध और वेका सेवक ये क सा 
चार पाद कर्मकी सिद्धिके हेतु हें. यदि इनमेंसे एक 
` अयोग्य होता है तो कार्य्य सिद्ध नहीं होता है॥ १३ ॥ 
रुक्ष सर्वास्वपथ्यानि यथास्वं परिवजे- 
_ येत्‌॥ पास्यपथ्येनिवडन्ते दोहदेरिव = 
_ वीरुधः॥ ३२॥. RX 





ह भाषाटीकासहित । (७) 
रोगी सम्पूण रोगोंमें यथायोग्य अपथ्यको त्याग 
देवे कारण यह है कि रोग कुपथ्यकरके ऐसे बढते. हें 
जेसे जलके सींचनेसे लता बढती हे॥ ३२ ॥ 
बिनापि मेषजेरव्याधिः पथ्यादेव निव- 
त्तेते॥ नतु पथ्यविहीनस्य भेषजाणां 
शंतेरपि ॥ १३ ॥ 
` ` विना औषधकेददी रोग पथ्य करनेसे नष्ट हो जाते हैं 
कुपथ्य करनेसे रोगकी वृद्धि होती हे॥ १३॥ ` 
इति श्रीमन्माथुरकुलोद्गवचातुवेदीयशकरलालमथुरानिवासी 
तस्यात्मज चोबेक्याख़ूबरामप्रसादविरचते ज्वरतिमिर- 
नाशके प्रथम प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 





अथ ज्वरप्रकरणभ्‌. 

ज्वरको डाक्टरीमतमें फीवर और यूनानींमतमें 
इमी जिसका बहुवचन हुमीयात है और ,उर्दूभाषामें 
बुखार कहते हें 

तेषां. तहचने श्रुता प्रात्रवीद्विषजां 

वरः ॥ ज्वरमादो प्रवक्ष्यामि स रोगा 

नीकिराट्‌ स्ट्रतः ॥ १ ॥. हा 

शिष्योंके वचनोंको सुनकर मिषग्वर धन्वन्तरि बोळे 


चं i 


(<) ज्वरतिमिरनाशक । 


कि; इम ज्वरका वर्णन करते हें. यह ज्वर रोगसमूहोंका 
राजा होता हे ॥ ३ ॥ 
दक्षापमानसंक्रदरुद्रनिःऽवाससभवःत 
ज्वरोऽष्टधा  प्रथग्हंहसंघातागेतुज 
स्मरतः ॥ २॥ 
जब दक्ष प्रजापतिने शंकरका अपमान किया और 
उस अपमानसे शकरको क्रोध आया तब रुद्रकी श्राससे 
जरर उत्पन्न हुआ सो आठ प्रकारका है. जैसे वाता दिक 
न्यारे २ तीन, द्रंद्रज दोषों करके तीन, सन्निपात और 


आगंतुक. यथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्यर, वातपित्त 


ज्वर, वातकफज्वर, पित्तकफज्वर, सन्निपात और आगे- 

तुक इनके रूप आगे कहेंगे ॥ २ ॥ 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाश- 
याश्रयाः ॥ बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं 

उदाः स्यू रसादुगाः॥ ३॥ 


कि आमाशयमें रहे इए जो पता हक 
सो वे मिथ्या आहारविहारसे इषित हुए. रसधातु 


ˆ प्राप्त होकर जठराग्रिको बाहर निकालकर ज्वरदायक 


होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ ज्वरका पूर्वरूप कहते हैं 


श्रमोऽरतिर्विवर्णत्ं वैरस्यं नयनः ॥ 


भाषाटीकासहित? (९) 
इच्छाहेषो  झुहश्वापि शीतवातातपा- 
दिषु ॥ ४ ॥ जंभांगमदो गुरुता रोम" 
हषोंऋषिस्तमः ॥ अप्रहपेश्च शीतं च 
भवंत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५॥ सामान्यः 
तो विशेषात्त जुंभात्यथ समीरणात्‌-॥ 

: पित्तान्नयनयोदाहः कफाज्ञन्नाभिन 
दनम्‌ ॥ ६ 0 क्र 
विना परिश्रम किये थकावट मालूम होवे, सम्पूण 

वॅस्तुमॉँत्रमे प्रीति न हो, शरीरका रंग औरका और हो 
जावे, सुखका स्वाद नष्ट होता है, नेत्रॉमें आंसू भरि २ 
आना, शीत वायु और घाम इनके सेवेनमें वारंवार 
ग्रीति और वेर होना, कभी ठंड अच्छी मालूम पडे _ 
कभी ठंड बुरी मालूम पडे, जमाई आके, हडफूटन; 
अंगडाई, पीडा, शरीरका भारी होना, रोमांच होना; 
अन्नपर अरुचि होना, उवकाई, नेत्रोंके आगे अंधेरा 
आना, मनमें उदासी, शीतका लगना, किसी कामके 
करनेको भी नहीं चाहता है, न कहीं मन लगता है, . 
मस्तकमें घबराहट और गरमी मालूम होती हे ये लक्षण 


और कंफसे अन्नपर अरुचि होवी है-॥ ४॥ «॥-६॥ 


( १०) ज्वरतिमिरनाशक । 
अथ ज्वरका सामान्यरूप, > 


स्वेदावरोधः संताप सवीगग्रहणं तथा॥ 
यृगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो व्यप- 
दिइ्यते ॥ ७॥ 


जिस रोगमें पसीनेका अवरोध, शरीरमें संताप, सब 
अंगोंका जकड जाना जिसमें ये लक्षण एकवारही हों 
उसको ज्वर जानो ॥ ७॥ 

डाक्टरीमतसे. कहते हैं: 

- डाक्टरीभाषामें ज्वरका नाम फीवर हे, सो कई 
अकारके होते हें. उन सम्पूर्णो इम न्यारे २ आगे 
कहेंगे अगर किसी अजूयासास्तमें सोजिश होनेसे या 
. सा अर्थात्‌ देहकी बनावट्में सूजन होने तथा 

hd ज्वर उत्पन्न हो तो उसका नाम सेकन्डरी 

तथा स्मपिटोमेटिक फीवर तथा पाईरेकसिया अर्थात्‌ 
अलामती बुखार कहते दें. जेसे जातउलरियाका बुखार 
और इसके विपरीत € उळटे ) जब किसी दोषकरके 
; जब समियत (विष ) नामालूमा बदनमें पेवस्त 

(अकेश ) होनेसे ज्वर हो तौ उस ज्वरको प्राइमरी तथा 

एड्योपेथिक फीवर अर्थात्‌ खास बुखार 

कहते हें. सो छोकिकमें ज्वर प्रसिद्ध है जिसके रूपके: 
लक्षण हम कहते 


भाषाटीकासहित (१३) 


सम्पूर्ण ज्वरोंमें अवश्य ऐसे लक्षण होते हें जिनको 
कहते 
१ देहमें गरमी अधिक होती है जिसको हरारत 
कहते हैं. यह गरमी रोगीको तो आपटी विदित होती है 
और मनुष्यको रोगीकी देह रस्य रस ( छनेसे ) करनेसे 
जान पडती है और थरमामेटर ( जो एक यत्र पाराभरा 
और दरजे लिखे इए कांचका होता है ) रोगीकी 
बगलमें दवा देने और देहके भागोंपर लगानेसे गरमीको 
कम और अधिकताकी दशा भली प्रकारसे विदितै हो 
जाती है. यह गरमी बहुतसे ज्वरोंमें तो एक सौ आठ 
दर्जेसे लेकर पंद्रह दजेतक हो जाती है 4 
२ मामूलीरतूवातकी तराशमें फर्क हो जाता है. . 
रक्तसे पतला भाग कम निकलता है अर्थात्‌ खूनसे 
सेयाल हिस्सा कम खारज होता है, 
साख्तमें बनस्पत तन्‌दुरस्तीके खराबी आइद होती हे' 
अर्थात्‌ देहकी सम्पूण बनावटोंमें आरोग्यदशासे इस 
दशामें बुराई प्राप्त होती है. उन आलातकाफेल जिनसे _ 
स्वूबत तराशा पाती हैं कम हो जाता हे अर्थात्‌ रसधा- 
डका काय्यं ४०५ हो जाता है ओह रतूवात मजकू- 
फके पड़ जाता हे अर्थात्‌ रसघातु- 
ओंके लक्षणों ( व्यवस्थाओं ) मेंभी फर्क पड जाता है. 


( १२) ज्वरविमिरनोशक । 
जिनके कारणसे यह दशा हो जाती है अर्थात्‌ ऐसे 
लक्षण होते हें कि देह खुरदरी, जिह्वा मलीन ( मेली ) 
और खुश्क (रूखी ) वमन, तपा अधिक, भूक कम, 
गसयान (उबकाई), अजीणे, मूत्र कम और तेजाबी दशा 
और लाळरंगका होता है जिसमें अनोखी दुगध आतीहे. 
7 हे निजामशिरयानीमें फर्क पड जाता हे यानी 
रुघिरमें रालकिलाइन साल्ट ( क्षार), लाल दाने अल 
व्यूमन कम और श्वेत दाने अधिक हो जाते हैं और 
सिममें खार (क्षार ) की दशा कम हो जाती हे, नाडी 
शीब्रगमनी और भरी हुई “होती हे. कभी एक सो 
चालीस वार फुदकनेसे भी अधिक फडकती हे. शदीद 
बुखार जब मजमन हो. जावे अर्थात  तीव्रज्वर जब 
प्राचीन पड़ जावे तब तो नाडी अधिक महीन, बलहीन 
ˆ बेप्रबंध और कभी ठहर ठहर कर चलती हे. 

४ निजामातनफुस ( श्वास ) में फर्क हो जाता है 
रोगी खास शीघ्र शीघ्र लेता है. यथा नाडी ती जितनी 
शीघ्र चले उसी हिसावसे श्‍वासका गमन भी बढ जाता हे: 

- ` & निजामअसाबीमें भी फके पड़ जाता हैँआरम्भ 
रोगमें शीत लगता हे तथा कांपकर ज्वर चढता हे. 
सम्पूर्ण देहमें दद और थकावेट जब रोंग बढता है तब 
सम्पृण कामोसे जी हट जाता हे, सुस्ती, वेचेनी 
निद्रोका नाशे, झपनी, मस्तकंपीडा, कभी कभी रावि 


५ । भाषाटीकासहित (१३) 
समयमें; बकंवाद। - बलका नष्ट; सामाथ्येका न रहना; 
तामसी निद्रा: संज्ञाका : नाशे :इत्यादि लक्षण और 
उपद्रव हो जाते हें. . 

६,अरुचि बदहजमी भी हो जाती हे,विशेष ज्वरोंके 
निदानमें हम आगे कहेंगे. ज्वरोंके चार भेद किये गये 
हें अर्थात्‌ ज्वरके चार प्रकार किये गये हें जिनको हम 
इस भांतिसे कहते हें 

१ केटीन्यूड फीवर ( दायमीबुखार ) इसमें मरमी 
देहमें एकदमसे अधिक .बढ जाती. है-और कुछ कॉल 
पीछे यह गरमी धीरे धीरे कम हो जाती है 

२रीमीटेट'फीवर यह ज्वर गरमदेशोंमें उत्पन्न होता 
हे और चोवीस घंटेके भीतर बढता घटता रहता है परंतु 
बिलकुल नहीं उतरता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण नहीं उतरता 

३ इन्टरमेटेंट फीवर ( बारीक ज्वर ) यहःज्वर कुछ 
काल त्यागकर चढता हैः और :उतरः जाता है यथा 
तपलजा (कांपकर ज्वर आता है) इसके उतरनेके पश्चात्‌ 
फिर किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहता हे न 

४ रिलेपसिंग फीवर ( दूबाराभी फिर चढ आनेवाले 

"ज्वर ) यह ज्वर थोडे दिन एकसरीखा रहकर फिर जाता 
रहता हे और यह निश्चय हो जाता हे कि जब उवस्नष्ट 
हो गया और आरोग्य हो गया परंतु कुछ दिनों 

-ज्योंका त्यों बडे वेगके साथसे .आ जाता हे.इसी माँतिसे 


~ 


(48४) ज्वरातिमिरनाशक । | 
यह ज्वर कितनीही वार नष्ट हो जाता है और फिर आ 
जाब्ा है और फिर नष्ट हो जाता है. योंही बहुत काल- 
तक प्राणोंको कष्ट देता रहता है 

तीव्रता ओर अल्पदशाके कारण करके चार मेद 

हैं एक सिंपल फीवर ( अल्प ), दूसरा शोजसी बुखार, 

तीसरा हायपर पाइरक्सल फीवर और चोथा कम- 
बुखार सो हम कहते हें 

. १ सिंपर फीवर, जैसा कि फेवरीक्यूला. 

२ सोजशी बुखार, जो देइके किसी भागमें सूज- 
नेके कारण करके उत्पन्न होवे 
रे हायपरपाइरक्सल फीवर, इस ज्वरमें गरमी एक 
आारही १०७ देसे एक सो पंद्रह दजे तथा अधिक 
दर्जीतंक बढ जाती है कहेंगे 
_ ® कमजोरीका ज्वरं, इसके कई भेद हें 
3 इस्थेनक तथा अडेनमक 'फीवर, इसमें बल 
नष्ट होकर रोगीकी सामर्थ्यं भी जाती हे,नाडी महीन 
बलरहित, तृषा, जीभपर थोडा रूखापन, कभी थोडा 
बकवाद भी करने लगता हे. 
२ टाईफाईन्ड तथा एटेक्सके फीवर, इसमें रोगी 
असामर्थ्यं हो जाता है: विशेष लक्षण इसके निदानमें 
आगे कहेंगे. 


३ मिलगनेठ फीवर, यह कठिन और घोर व्याधि 


् भाषाटीकासंहित 4 (१%) 

_ है इसमें सिल्यानखून होता है. या चर्मदेहपर > लाल 
फसियां उत्पन्न होती हैं. इस ज्वरं पियूटड तथा 
सिपेटिक फीवर कहते हें. 

४ हैकटिक फीवर, यह ज्वर देंहमें अधिक पीप 
'यंडने का किसी भांतिकी रतूबतके अधिक निकलनेसे 
उत्पन्न होता है और यह ज्वर इंटरमेटेंट कभी रीमीटेंट 
हो जाता है. धीरे धीरे चढता है, प्रारम्भ रोगमें संध्या- 
समयपर गरमीका वेग कुछ अधिक हो जाता. है, 
नाडी भी तीव्र चलती है, परंतु अन्तसमयपर ज्वर कमे 
किंवा अधिक इर समय मौजूद रहता है. संध्यासमय 
ज्वरका वेग अधिक हो जाता हे. ज्वरके प्रारम्भमें किं 
चित्‌ जाडा लगकर तथा विना जाडा लगे उत्पन्न होता 
है और आंधी रात्रितक चढा रहता है फिर पसीना 
आता है फिर गरमी लगती हे. हथेली और तंठुण्मे - 
जलन होने लगती हैकपोलोंपर फुसियां उत्पन्न होती हैं 


जिसको To हिकटिक १8 . रर फिलशंन hy a 


कहते 


(3६) ज़्वरतिमिस्वाशक । 


5 मृतअद्दा, ¬ ¬; 
ये ज्वर उस हे हैं कि जिन्होंकी उत्पत्तिका हेतु 
देहम विषके प्रवेश करनेसे हे और ऐसे ज्वरसे पीडित 


रोगीका विष पबनद्वारा दूसरे मनुष्योंकी देहमें जो 
अवश कर जावे. तो उन्होंके भी इसी -प्रकारके ज्वर 
उत्पन्न हो जाते हैं. इस भांतिके ज्वरोका नाम जयेमो- 
टिक फीवरभी कहते हैं अर्थात्‌ खमीरदार जो ववाइन 
(मरीके समान) देश आम इत्यादि स्थानमें फेल जाता है 
व्िशपकरके अकालके पडनेसे और स्थानोंको मलीन र 
खनेसे ये उत्पन्न हो जाते हे. कदापि इस प्रकारके ज्वरोसे 
पीडित मनुष्योंकी देहपर किस भांतिके दाने फुसियां 
उत्पन्न हो जावें तो अक्सथिमेटा तथा अक्सथीमेंटिक 
आरपेटियू फीवर नामसे प्रसिद्ध करेंगे. ये ज्वर 
की हुई मर्यादापर त्यागेत हें अर्थात्‌ जाते 
मोक्षसमयतक चार दरज होते हैं अर्थात 
चार प्रकारके लक्षण और कर्म होते हैं जिन्होंको हम 
न्यारे न्यारे 


( बहुधा )कोई लक्षण विदित नहीं होते हें कभी विदित 
होतेमी हें तो कोई निश्चय तथा खास पहँंचानका चिह 


i 


आषाटीकांसहित। (१७०) 
तथा लक्षण विदित नहीं झेता. इस प्रकारके ज्वरोंके 
संबही ळक्षण एकसे मिले हुए होते हें जेसे काहली. 
सुस्ती, आलस्य, भूँखकी कम मामूली, मर्यादाको त्या- 
गकर दस्तोंका आना ये सम्एण ज्वरोंमेंही लक्षण होतेहे 

२.दूसरा दजा वह है जिसका नाम इनवीसिरीन 
इस्टेज हे अथांत्‌ हमले ( वेग ) का दरजा, इस दजेमें 
जाडा लगता है और गरमी देहमें बढती हे ओर ज्वरके 
दूसरे लक्षण विदित होते 

३ दरजेका नाम इरूपेटेव इस्टेज कहते हें: जो सबू- 
रदार बुखार हे तो देहपर दाने उत्पन्न होवेंगे या ज्वरका 
तीत्र बेग होगा. 

७ दरजका नाम डिकलाइन इस्टेज कहते हं. अथात 
ज्वरके मोक्ष (नष्ट) होनेका दरजा; इसमें पसीना आन: 
कर किंवा और किसी कारणकरके ज्वर उतर जाता है 
इस म्रकारके ज्वर बवाई दूसरे छूतदार होते हैं: छूतरो- 
गीकी देहसे स्पर्श होनेसे लगे तो इनफेकसिस कहते हें 

विना जाने छूतका असर हो तो फोमाइटिस 
कहते हैं. ये ज्वर एकवार उत्पन्न होते हें किंवा दुबा- 
राभी आते हैं 


अवश देहमें होनेके हेतुसे उत्पन्न हो जाते हें और एक 
मनुष्यसे : दूसरे. मनुष्यको' कुळ. असर नहीं जेसा 


(Fe) ज्वरतिमिरनाशक । 
तपलजो (शीत लगकर कांपकर ज्वरं आता है) इस 
प्रकारके ज्वर फेल जाया करते हैं, इसलिये इन्होंके 
तीन भेद करके डीत 


है और मिश्रके देशमें पिलेग (ताऊन) सदा रहा आता 
है और रासियाई देशोंमें जगहर ताऊन डा आता है. 
२ अपेडेमक 
बहुतसे मनुष्योंमें उत्पन्न होवे और चारों ओरको फेल 
जाते हैं और बहुतसे मनुष्योंके प्राण नाश करते हें 
३ इसपोण्डक ये वे रोग हें कि जिनमें एक दो 
मनुष्य पीडित होते हें 
इति श्रीमन्माथुरकुलोद्भवचातुवेदीयशकरलालर्जामथुरा- 
निवासी तस्यात्मजचोवेक्याखूबरामप्रसादाविरचिते 
ज्त्ररतिमिरनाशके द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


| 
अथ तृतीयं प्रकरणम्‌ == „= | 
ज्वरोक उपचार ओर छंघनादि 


ज्वरस्य पुेरूपे तु वमाने सुबुद्धि 
¬ आन्‌॥ ॥ पाययेत इतं स्वच्छं ततः स 


} भाषाटीकासहित ।. (१९) 
- लभते सुखम्‌॥ १ ॥ विधिमारृतजे चेष 
पेत्तिके तु विरेचनम्‌ ॥ मृदु प्रच्छदनं 
तहत्कफजे हि विधीयते ॥ सर्व हिदी 
षजेषूक्तं यथादोषं विकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ज्वरके पूर्वरूपमें जो वात प्रधान होते तो घृतपान 
कराना, पित्तप्रथानमें मृदु रेचन, कफप्रधानमें हलका 
चमन, द्विद्रोष और त्रिदोषमें निश्चयकरके ऊपर कहे 
इए दो किता तीनों उपाय यथायोग्य करना ॥ १॥ २॥ 
अन्नहनीयोऽशोध्यश्च सेयोज्यो लँ 
घनादिना ॥ रूपप्राग्रपयोविद्यान्नाना- _ 
बहिधूपवत्‌ ॥ ३ ॥ 
* हितमेकांतेनापतपणम ॥- आमाशः- 
दोषे तु सोत्केशे वमनं पर्स्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ आनदस्तिमितेदेषियांवंतः 
कालमातुरः ॥ कुर्यादनशनं -तावत्तत 
संसगमाचरेत्‌॥- ॥ 
जो-रोगी ख्रहपानके और वमन विरेचनादिके योग्य 
न होय उसको लंघनादिक कराता; रूप 'और पूर्वरूप 
पमें अग्रि और धुआंकी तरह नानाप्रकार देखना चाहिये, 
जब ज्वरका रूप प्रगट होवे . तब... लंघतादिके. - करना 
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(२०) ज्वरंतिमिरनोशिक। | 
हित होता है. जो आमाशयमें दोष होवें और मतिलाई 
(जी मचलाता हो ) तौ वमन कराना हित है. जहांतक 
वातयुरीषका अवरोध ओर दोष प्रबळ होय तहांतक 
इनसे व्याकुल रोगी लंघन करे, जिस पीछे मिश्रित 
उपाय करे॥ २-५ ॥ 

ननं -लघयन्मारुतज क्षयजं वापी 

तथा ॥ ऊध्वमारुततृष्णा' ष्‌- 
श्रमान्वितेः ॥ न कार्य - गर्मिणीरद्ध 
बालदुर्बलभीरुमिः॥ ६.0. 
वातज्वर, क्षयजन्य ज्वर, मानसज्वर, ऊर्ध्ववात रोगी 
तथा तृषा, क्षुधा, मुखशोष और श्रमयुक्त पुरुष तथा 
बोलक, दुर्बळ और भययुक्त ऐसे प्राणि 
न करावे ॥ ६॥ i 
अनवस्थितेदोपाग्नेलघने दोषपाच 
नम्‌ ज्वरप्नदीपने काँक्षारचिलाघव 
कारकम्‌ ॥ ७॥ सृष्टमारुतविण्तरं 
क्रुत्िपासाऽसहं ' लघुम्‌ ॥ प्रसन्नात्मं 
|< वद्यात्सल डर 





भाषाटीकासहित । (२३१) 

` ~ चरकनेभी जिसके वातादि 
और जठराग्नि यथास्थित नहीं है उनके दोषोंका पकाने 
वाला लंघन है और ज्वरघ्र अग्निदीपंन तथा अन्नकांक्षा 
रुचि और शरीरलघुताका करनेवाला है. अब सम्यक्‌ 
लंघन किये हुए मनुष्यके लक्षण कहते हें. जिसका 
अधोवायु डकार तथा मल और मूत्र खुलासा होवे तथा 
्ुधातृषाको न सहन कर सके और शरीर हलका होवे 
मन ओरइँद्ियां प्रसन्न होवें और आप अशक्त हुआ होवे 
उसको जानना कि इसका लंघन हो चुक्रा: अब अतिः 
लंघनके उपद्रव कहते हैं. अतिलंघनसे बलका नाश, 
तृषा, शोष, तंद्रा, निद्रा, भ्रम,ग्लानि और “वास इत्या- 
दिक औरमभी उपद्रव होते हें इसलिये अतिलंघन न 
करावे ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


डाकटरामतक अनुसार उपचार, . 


ज्वरकी गरमीको. कम. करना इसके लिये शरदी 
पहुँचाते. हैं और भी यत्न करते हें.शीतलपानीसे छींटा 
देना तथा मस्तकपर टोंटीदार पात्रें पानी भरकर 
ऊँचेसे तडा देवे, शीतळपानीसे . खान 
औलीमें रखकर देहपर फेरना, टप या बडी नादमें 
शीरगरम ) पानी भरकर आधे घेटेसे एक 
घेटेपरयत रोगीको बेठावे ओर धीरे धीरे उस नादमें 
शीतळ जरू. मिलाते रहे. जब रोगीको ठंढ माळूम होने 


(र्र्‌) ज्वरंतिमिरिनांशके । 


लगे तब नॉदमेंसे रोगीको उठाकर देहकी पोंछ डालें 
इस प्रैकारके यत्नोंकरंके गरमी कम होकर ज्वरका वेग 
घट जाता है. गरम बोतल देहपर फेरनेसे पसीना आ 
जाता. है और गरमीकी शांति करनेको एकोनाइट. ड- 
जीटल्स बांडी, दारटिरेक एसिड, कोकनाइन अधिक 
मात्रामें हित हे. तथा ससेनसल्क एसिड, एन्टीफेवारिन, 
एन्ट्रीपाइरन केरिन, थेलन इत्यादि काममें लाते हैं. कोई 
एक एक डाम सलफियूरिक एसिड दो दो तथा तीन 
तीन घेटके अन्तरसे देना हित है और मामूली रतूवात 
को असली हाळंतपर रखना जेसे कि जब देहके चमका 
कार्य्य कम हो जावे तो डाईफारेटिक ( स्वेदन ) करे 

गुरदेके लिये डायोरेटिक (मूत्रला निवाली) औषध 
देवे और आमाशयमें दोष हो ओर इमायमें दोष होकर 
काय्यं उनका केम हों गया हो तौ एमेटिक ( वमन कराः 
नेवाली वामक ) देवे और कथारटिक (दस्त लानेवाली) 
देवे कदापि अतीसार हो जावे तो दस्तोंको एकद्मसे 
बंद न करे. हलका और अल्प आहार करावे जेसे कि 
दूध, शोरूंओ ( मांसरस ); वफटी, कच्चा अंडा इत्यादि 
जब ज्वरके प्रारंभ किंवा अन्तपर बलके नष्ट हो जानेसे 
कमजोरी हो तो शराब (मथ्य विलायती ) देनेकी जहुः 
रते होती हे. सो आहारके समान न देवे केवल बंढोनेके 
लिये बहुतेही कमंदियाकरे.जव इसके सेवनसे जीम सॉफ 


भाषाटीकासहित। (२३) 
तर हो जावे और देहकी गरमी कम होजावे और पसी- 
ना आ जावे तो श्रेष्ट हे. ध्यान रहे कि शराव अधिक न 
पिळावे. जब सुखसे शराबकी गंध आने रगे तब जानो 
किःअब शराबका असर देहमें भले प्रकारसे हो गया 
और अधिक काळतक शराब न पिछावे क्योंकि अधिक 
कालतक शरावके पिलानेसे फिर शराब पीनेकी हैविट 
(आदत) हो जाती है. कदापि सूत्रमेंअलबूमन अधिक 
होती फिर शराबका सेवन बहुत होसियारीसे करावे. 
बालकोंको शरांबकी कमबरदास्त होती है और वृद्धोंको 
अवश्यही शराब देनी चाहिये. जल पवन निर्दोषित 
होने चाहिये: सफाई पवित्रता स्थान और रोगीकी देह 
की रक्षा भले प्रकारसे होना योग्य है. जिस स्थानमें रोगी 
रखा जावे वहां पतनका बचाव होना चाहिये और अधिक 
मनुष्योंको भी उस स्थानपर इकट्ठा न होना. चाहिये. 
ज्वरमें उलटी हुआ. करती हे. साफ उलटी न हो तौ 
औषधि देकर करा देवे: जो उलटी स्वाभाविक 
आपही आप हो तो भोजन न करावे केवल रघुमात्रामें 
मलाईकी बर्फ तथा -सोडावाटर किंवा लाईमवाटर _ 
(नेका पानी) के साथ एक ड्राम वेफटी तथा बीफजूस 
मिलाकर देवे. बफेका टुकडा सुखमें रखना और एफिरो 

संगझफिटमें डायल्यूट हेडरोसियानक एसिड तीन बूंदसे 
यांच बंदतक मिलाकरदेना हितहे:अफीम या मारफाइन 


(२४) ज्वरंतिमिरनाशक़ ! 
देवे जव किसी तरहसे उलटी बंद न हो तो लघुमात्रमें 
इस्टर किनाइन देवे-आमाशयके ऊपर बर्फकी थेली रखे 
किंवा अलसीकी पुलटिस तथा मस्टड पिलास्टर(पर- 
सों राईका फाया)रखे.इससे फायदा न हो तौ बिलास्टर 
लगावे(फफोला उठावे) आमाशय और इमायमें विकार 
हों तो अजीणे हो जाता हे इसलिये विलाक डाफट 
वाइट मिकसचर सडलेज पौडर किंवा कस्टराओयल 
(अरंडका तेल ) और बालकोंको गिर्रेस पौडरका 
सेवन हित हे. कदापि दस्त होते हों तौ अफीम और 
अफीमको बनी मिश्रित औषध कार्बोन्ट आफ विस्मथ, 
डोवसे पौडर, कम्पौंड, काइन्यूपौडर, कम्पौडचाक 
पौडर, चाकमिक्सचर, टिन्चरकाटीकियू, मेदनीतेजाब 
. और ग्राही औषधी हित होती हैं. कदापि मस्तकपीडा 
अंधिक होती हो और बराबर एकसरीखा शूल चले 
किंवा गनूदगी ( झपनी ) और बेहोशी हो तौ शीशके 
बालोंको सुडवा देवे किंवा कतर डाले. शीतल जल 
किंवा बर्फकी थेली शीशपर रखे. गहीपर खाली सिंगी 
- लगावे और तरुण बलवान्‌ मनुष्यको कनपटीपर जोक 
लगावे. रोगी बकवाद अधिक करता हो तो शीतल 
किंवा गुनगुने पानीका शीशपर तडा देवे. गरदन किंवा 
कनपटीपर विछास्टर लगावे(कफोला उठावे) औरं जो 
बकवांद करनेके देतु वळ नष्ट होनेसे हो तो बलदायक 


भाषाटीकासहित । - (२५)! 
औषधियां देवे. नींद न आती हो बेचेनी हो तो अफीम 
किंवा मारफाइनका सोल्यूशन सम्पूर्ण मात्रामें देना दित 
होता हे. जो निद्रानाशके समय मस्तकमें शूल और 
अधिकःबकवाद करता हो तो अफीममें टारटरे 
मेटिक किंवा इपीकाक्यूना देवें जेसा कि डबस पोडर 
डित हे और कमजोरी भी हो तो बलदायक औषधि 
अफीममें मिलाकर देवे लेकिन ध्यान रहे कि फेंफडे 
की सूजन ( यां) गुरदेके रोग झपनीकी 
दंशामें तथा पुतलियां बहुत सुकडी हों तब अफीम 

भी न देवे. ऐसी दशामें किलोरल हेडरेट पंद्रह ग्रेषसे 
तीस ग्रेनतक त्रोमाइड आफ पुटसियम किंवा एमोनिः 
यम टिन्चर, हाईसाइमिस पचास बूंदसे अस्सी बैदतक 
टिन्चर बिलांडौना,किलोराफाम, निपेथी इत्यादिक हित 
हैं. बेचेनी और बेकरारीके शांतिके अथ गरम पानीमें 
सपज भिजोकर देहको पोछे जब कमजोरीके लक्षण 
विदित हों और रोगीकी सामथ्ये जाती रहे तो शराबका 
सेवन करे. पाचन, दीपन, हलका, अल्प आहार करावे 
रोगीको निद्रा आ जावे किंवा तामसी निद्रागफलत)हो _ 
और औषध और आहारके देनेकी आवश्यकता हो तौ 
रोगीको जगा देते रहें. उसके नोंद भरकर सो उठ 
नेका इन्तजार न करें. जब किसी कारणकरके आहार 





((२६-)) ज्वरातिमिस्नाशक । 
और आहारको पिचकारीमें भरकर मुखं किंवा गुदार 
रा पेंट: ( रेकटम ) में पहुँचावे: सिकोनाका काढा कोई- 
नाइन, कार्बोनियट आफ एमोनियां इत्यादि ओषध 
बलकत्ता देवे किंवा मेदनी तेजाब; सलफियूरिक तथा 
किलोरकईथर तथा किलोराफा्म कस्तूरी, कपूर, इत्या- 
दि देवें. कदापि मूत्र बंद हों तो केथेटर ( सलाई ) 
निकाल देवें. अधिक कालतक एक अंगसे पड़े रह- 

नेसेभी कष्ट होता है इसलिये करवट बदलवा दिया करें 
पंडे रहनेके कारणसे जो विछोनापर लाल दाग पडजावें 
उसे शराब और पानीको मिलाकर वस्नसे धो डाले. 

` ' जवररोगीके जल पीनेके नियम. 

- अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेनाधकेन वा ।. 

अथवा कथनेनेव सिद्धसष्णोदकं 
वृदेत्‌॥ १०॥ 

का ज्वर रोगीको गरम जळ पीनेको देवे. जलको 
शकर आठवां भाग तथा चौथाई भाग या अर्धाव- 
रोष ( आधा जला ) तथा उत्तमरीतिसे खूब औरा 
क 6 

न त्येषु- 
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भाषाटीकासहित । (२९७) 


जवरात्तानां ज्तरापहा' ॥ अन्नः 
काले हिता पेया यथास्वं पाचनेः कृता २ 
पित्त, मद्य और विषजनितं ज्वरमें तिक्त औषधि- 
योंके साथ औटायाइआ पानी शीतल करके देवेःमोथा, 
खस; सोंठ, पित्तपापडा, नेत्रवाला, चंदन इत्यादि औँ 
बची डालकर औटावे ॥ ११ ॥ १२॥ 
दीपनं कफविच्छेदि पित्तबाताबुलोमः, , 
नम्‌ .॥ कफवातज्वरातभ्यो - 
ष्णांबु तृट्छिदम्‌॥ १३ ॥ तदि 
वक्द्ोपस्नोतसां शीतमन्यथा ॥ सेव्य 
मानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वर्दते॥ . 
"पित्तमद्यविषोत्येषु शीतलं 
शवतस ॥ १४ ॥ 
` उष्ण जल यह जठराय्रिदीपक,कफनाशक और पित्त 
तथा ` वातको यथास्थित करनेवाला है. सो जल कफ 
और वातज्वरवालेको हितहै और तृषाको दूर करनेवाला 
हे.लोई जल ईं्रियोंकी कोमळताको करनेवाला है और _ 
जलको इससे उलटा जानना अर्थात्‌ जिस जगह 
उष्ण जल गुण करता है वहांपर शीतळ जल अवगुण. 
करता हे. शीतल जळ पीनेसे ज्वर बढता हे तथा 
पित्तविकार, मद्यविकार और इन्होंमें तो 


(स्ट) ज्वरातिमिरनाशक । | 
शीतलही जळ पिलावे; परंतु तिक्त औषध : डालकर 
मरमर करके फिर शीतल करके पिलावे ॥:१३-॥१४॥ 

डाक्टरीमतके अनुसार जल पीनेके नियम. 
डाक्टरीमतमें ज्वरसे पीडित रोगीको जळ पीनेके 
लिये ऐसा लिखा हे कि तृषाकी शांतिके लिये शीतळ 
जल, बर्फ, मलाईकी बर्फ, सोडावाटर (सजीके क्षारका 
बना इआ पानी ),आशजो ( वारलीवाटर ) जो जौको 
भिगोकर बनाते हें, टूस्टवाटर, लेमूनेट ( सजीका क्षार 
और नींबूका क्षार और मिश्री डालकर बनाते हैं ), 
इमलीका पना, किलोरेट आफ पुटासका सोल्यूशन एक 
ड्राम एक पाइंटका वना हुआ तथा डाइमलोट हेडरोकि- 
लोरक एसिड एक डाम एक पाइंटका बना हुआ 
अंगूर, नारंगी, ईखको गंडलियां, आलुबुखारा - सुखमें 
रखना और इस्ट्रमेलेन्ट ( बलकती ) वस्तु देना हो तो 
श्यामपीन (एक प्रकारकी मद्य हे) सोडावाटर मिलाकर 
देना अधिक गुणदायक होती हे. 
इस्टवाटरके बनानेकी विधि. द 
`. डबल रोटीको तराशकर ( तोडकर ) गरम तवेपर 
खूब छाल करे, जब जलने लगे तो उसको शीतल जलमें 
भिगोदेवे फिर आवडछाल लेकर छान लेवे अर्थात्‌ उस 
पानीको छान लेवे इसी छने इए पानीका नाम डस्ट 
प्रटळक नाकी नह (+ 
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र भार्षोटेकासाहित (२९) 
7३" 55 सोडावाटर बनानेकी विधि; श 7 ` 
_* एक बोतल खाली सोडावाटरकी लेकर उसमें इतना 
पानी भरे कि वह छःअंगुल खाली रहे फिर उस बोतल . 
में वाईकार्बोन्ट आफ सोडा वीस अन डाल देवें फिर थोडे 
काल पीछे टारटिक एसिड वीस ग्रेन उसी बोतलमें डा- 
लकर बहुत जल्दी उसमें काग लगाकर डोरी तथा तारसे 
उस डाटको बांधकर छोडे यही सोडावाटर है. 
` ` आवशुकत्तर ( टबकाया हुआ शुद्ध पानी). ” | 
आव "नाम पानीका हे सुकत्तर नाम टपकाना 
अर्थात्‌ बूंद बूंद करके जो टपकाकर पानी तेयार किया 
जावे यही पानीके शुद्ध करनेकी रीति है और यही 
जुद्ध किया हुआ पानी औषधियोंमें डाला जाता. दे 
"और नित्यप्रति पियांभी जाता हे. जिसके टपकानेकी 
विधि इस प्रकारसे हे.एक टिकटी काष्ठकी चार घरोंकी 
बनावे अर्थात. चार बेठक : एकके नीचे एककी तेयार 
करे,ओर. नीचिके -घरमें एक-मिट्टीका घट खाली रखे 
ओर उसके सुखपर वस्न बांध देवे. फिर उससे उपर 
दूसरा घट रखे फिर उससे उपर तीसरा घडा रख फिर 
उससे ऊपर चोथा घडा रखें और इन तीनों उपरवाले ` 
“अड़ोंकी पेदीमें छिद्र करके रुईकी वत्ती लगा देवे और 
सबसे उपरके चौथे घडेमें लकडीका कोयला डाले ओर 
नीचेके तीसरे घडेमें वाळू रेता डाल देवे फिर 


y 


EEE! 


(३०)  ज्वरतिमिरनाशक॒त | 


इससे नीचेके दूसरे घंडेमें कंकड डाळे. फिर पानीको 
अग्निपर गरम करके सबसे उपरवाले चोथे घडेमें भर 
देवे. कि ऊपर के घडे कोयलावालेसे पानी टपकटपक 
कर रेतावालेमें आवेगा और रेतावाळेसे टपककर केक 
डवालेमें आवेगा और केक़डवालेसे टपककर खाली 
घडेमें आवेगा बही पानी काममें लावे. विदित रहे कि 
इन केकड रेता कोयळाको सप्ताह तथा पंद्रह दिन पीछे 
बदल दिया करे और उन घड़ोंको भी भले प्रकारसे 
चो डाला करे और कोयला बड़े बडे साब्रत डाला 
करे टुकड़े तथा पिसे हुए न डाले. 
र बुझा हुआ पाना बनाना, 

जलती हुईं लकडी अथवा गरम करके ईट तथा 
चांदी तथा सोना तथा लोहेको शीतल 
देनेसे बुझा हुआ शुद्ध पानी पीनेके योग्य होजाता है. 


राविसमयके जलपानके गुण. 


ेष्मामवातमेदोप बस्तिशोधनदीपः 





जो गरम जल कहा गया है उसको राजिसमय 
पीनेसे कफ; आमवात, मेद, खांसी, श्वास, ज्यर : नष्ट 
- होते भ< 5 32) 





नम्‌ ॥ १६॥ छुण्ण द्रव्यफूल साध्य 

'चवुःषष्टिपलेःम्बुनि ॥ अधशिष्ट च 

-तद्देयं पाने भक्तादिसनिधो ॥ १७॥ 

खस, पित्तपापडा, नेत्रवाला, नागरमोथा,सोंठ,चंदन 
इन छः ओषधियोंको. मिलाकर चार तोळे लेकर.जो 
कूट करके दो सौ छप्पन तोळे पानीमें डालकर ओटे 
जब आधा जलकर रह जावे तब छान लेते ओर शीतल 
-होनेपर जिस उ्त्ररमें प्यास अधिक हो तौ इसमेंसे थोडा 
थोडा पिळावे. प्यास और ज्वर दोनों नष्ट हो जावेंगे 
और कहते दें कि एक पल औषधको चौसठ पल पा- 
नीमें डालकर औटावे जब आधा जळ जावे तब.छान- - 
कर शीतल करके जब जब प्यास लगे पिलावे और 
सोजनके समय थोडा पिलावे ॥ १६ ॥ १७॥ 

* ज्वरोम औषध देनेका समय और उपचार 


मृदो ज्वरे लघो देदे प्रचलेषु- 
- धकं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं यं तरीप 
घम ॥१८॥ हृदयोदेष्टने तंद्रा लालालु-.. 


= 


९३२) ज्वरतिमिरनाशक । 


बंधो वहसूत्रता॥-१९॥- गुरूदरत्वम- ` 
“सदो न पक्तिः शक्रतोऽरतिः ॥ स्वापः 
स्तंभो युरुल्ं च गात्राणां वहिमार्द 
वृम्‌॥२०॥ सुखस्याशुडिरग्लानिः प्र 
संगी बलवान ज्वरः॥ लिगरेमिविजा 
"` _नीयाज्ज्वरमाम विचक्षणः ॥२१॥ स 
_ “रात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषः 
धम्‌ ॥ दशारात्रात्परं केचिद्वातव्यमिति 
निश्चिताः ॥२२॥ वातिके सप्त रात्राणि 
दशरात्राणि पेत्तिके॥ छेष्मिके हाद 
* शाहानि ज्वरपक्का स्थितिःस्मृता॥२३॥. 
पेत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसम 
त्यिते ॥ अचिरं ज्वरितस्यापि देयं 
स्याद्दोषपाकतः ॥ २४ ॥ मेषजं ह्यामः 
भ्यो जनयति ज्वरम्‌ ॥ 
td 
“ज्वरम्‌ २५॥ च्यवमानं 
षटयुपेक्षेत मल॑ सदा ॥ अतिप्रवरतमानं 
जच साघयेदतिसारवत्‌ ॥ २६॥ | 


-माषाटीकासंहिते । (३३) 

अब ज्वरोंमें ओषध देनेका काल कहत हें.जब ज्वर 
नरम होय ओर. शरीर हलका होय तथा वंत्परिदिकि 
दोष यथास्थित हुए होय तब दोष पका जानो; 
ओषध देना.ऐसा भी कहा हे कि वातादिक दोष ओरे 
प्रकृतियें जेसे ज्वरकी प्रबलतामें थे उससे : जब उलटे 
होय तब दोष पका ऐसा .जानना ओर ओषध देना 
जिस ज्वरमं हृदय घिरा हुआ माळूम होय ओर नेत्रोंपर 
झपकी, मुखसे लार गिरना, अन्नप्र अरुचि. 
आप आपके कायोंमें अप्रवृत्ति, आळंस, मलका अव 
रोधः मूत्रकी अधिकता; पेट भारी, पसीना. न आनी, 
मलका पाक न. होना, अचेन, निद्रा, गात्रोंका स्तंभ) 
जडत्व, अग्नि मंद, मुखकी अशुद्धता, छानिका अभाव 
तथाः ज्वर देहम व्याप्त ओर बलवान होय इत्यादि 
चिन्होंकरके यह जानना कि ज्वर पका नहीं. यहाँ कोई 
ऐसाभी कहते हैं कि सात दिन पीछे ओषध देना और 
कोई कहते हे.कि दस दिन पीछे ओषध देना तहां 
कहा है कि वातज्वर सात राजिमे, पित्तज्वर दशराजिम 
और कफज्वर बारह रातरिमें पकते हें. कोई कहते हें कि 


(३४) ज्व्रावेमिरनाशक । | 
शमनीय औषध दी तो ज्वरको विषम करता हे.ज्वरक 
ज़िकाला इआ जो. मल गिरने लगे तो उसका प्रबंध 
करना, -जो अतिप्रवृत्ति होय तो अतिसारवत्‌ ओषः 
करना ॥ १८-२६॥ . 

ध्यदा कोष्टानुगाः पक्का 'विवद्धाः खोत- 
: माँ मलाः ॥ अंचिरज्वरितस्यापि तदा 
- दद्याव्रिचनस ॥ २७॥ पको हानि _ 
`. गतो दोषो देहे तिष्ठन्‌ महात्ययम्‌ ॥ 
विषमं वा ज्वरं कुर्याद्वलव्यापदमेव | 

च ॥ २८ न कायै 

` दोषाणां वमनादिभिः । ग्राकम वमनं 

कायेमास्थापनं तथा ॥ २९ ॥ 
विरेचनं तथा कुयोच्छिरसश्च 
55नस॥क्रमेण बलिने देय वमने-केष्मि- | 
: के ज्वरे ॥ ३० ॥ पित्तप्राये बिरेकस्तु ` 
कार्यः प्रशिथिलाशये ॥ सरुजेऽनिलजे | 
कार्य सोदावतें निरूहणम्‌ ॥ ३१ ॥ 





भाषाटीकासहित । (३५) 


बोधनम्‌ ॥ २२ ॥ कफामिपन्ने शिरसि 
कारयंमूर्धवविरिचनस्‌ ॥ दुर्वलस्य समा- 
ध्मातमुदरं सरुजं दिहेत्‌ ॥ ३३॥ 
दारुहेमवतीकुष्ठाशताहाहिएसेधवेः ॥ 
अम्लपिष्ठेः सुखोष्णेश्च पवने तृध्वेमा 
गते॥ ३४ ॥ 


जब ज्वरको बहुत दिन व्यतीत हो गये होवें और 
दोषवाहिनी नाडियोंके मल कोठेमें प्राप्त होके बघि गये 
होवें तब रेचन देना, जो मल पका हुआ न निकला 
और वह दोषयुक्त देहमें रहा तो महाअनथ करता हे 
अथवा विषमज्वर किंवा बलका नाश करता है इस 
लिये दोषोंका वमन _ इत्यादिकोंकरके निकाळनाही 
योग्य है, तहां प्रथम वमन फिर आस्थापन अर्थात्‌ 

काढा और दूधयुक्त -तेलकी-पिच 

कारी गुंदामें देत हें सो ) करना फिर रेचन देना और 
शिरकाभी विरेचन नाकमें देते हैं सो देना, जो बलवान्‌ 
रोगी होय तौ कफज्वरमें कमसे वमन कराना, पित्त- 
ज्वरमें मलाशय शिथिल होता है इसलिये रेचन देना, - 
पीडा” और उदावत्तसहित वातज्वरमें निरूहबस्ति 
करना और जो कमर तथा पीठकी पीडाकरके दुःखी 
होवे उसकी जठरांग्रि.अदीप्तःहोयःतो उसको अठुवासन 


९३६) ज्व्रातिमिरनाशक । हे 


( स्नेहबस्ति ) देना, जो मस्तकमे कफ अधिक होय 
तौ औषध सुंधांकर नासिकाके द्वारा कफ गिराना 
शिरोविरेचन मंस्तकका ' भारीपन ओर : झूल इंनका 
नाशक तथा अवणादि इंद्रियोंका प्रकाशक है: जो 
दुबळ, होय-ओर' उसके वायु ऊध्वंगामी हुआ: होवे तो 
देवदारू, चोख, कुष्ट, सौंफ, हींग और सेंधानोन; इनः 
को किसी खट्टे रस ( नींबू मट्टा इत्यादि ) में पीसकर 
पेटपर संहतो सहता लेप करे॥ २७-३४॥ `: 


IP-IP SIF 


भोजन विष्य 


रूद्रमजपुरीषाय गदे वाति. निधापयेता। 
पिप्पलीमूल 
. >साधितास्‌ ॥ ३४ ॥ पाययेत यवास 





- ॥३६॥सद्रोषदोपरूक्षस्य ee सिः 

a ॥ उपवासेवलस्थं - 
[ स ॥ न्ना यवागू- 
पाययन्नरम्‌ ॥ ३८ 
सक्षोद्रमम्भसा पश्चाजीण 


भाषाटीकासहित । ९३५) 
॥ उपवासश्रमकृते -क्षीणि. वाताः 
धिके ज्वरे ॥३९॥ दीप्ताग्नि क जयेः 
त्माज्ञो नरं मांसरसोदनम ॥ सुद्रयषोः 
दन चापि हितं कफसमुत्यिते॥ ४० 
हा सि युक्तः शीत र 
॥ दाडिमामलसुद्वानां यष 
निलपेत्तिके ॥ ४१ ॥ हस्वमूलकयूपेण- 
भोजयेत्कफवातिके ॥ पटोलनिम्बयू- ` 
षस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके ॥ ४२ ॥- 
र क्षामं निरन्ने तृष्णयाः 
॥ सिताक्षोद्रयुत लाजतेपणं . 
` पाययेत च ॥ ४३ ॥ कफपित्तपरीतस्य 
ऽसृकूपित्तिनस्तथा ॥ _ मंदयनि* 
त्यस्य न हिता त 
॥ ४४ ॥ युषेरम्लेरनम्लेवा जागले 
कि ॥ मयं पुराण मन्दाग्रेयवान्नों- 
'पहित॑ हितम्‌ ॥ ४५ ॥ सव्योप वित- 








(इट)  जरतेमिलारका 
॥४६ ॥ विबंधः सृष्टदोषश्च ` रुक्षः 
फ्तिमिलज्वरी ॥ पिपासातः सदाहो 
वा पयसा स सुखी भवेत्‌ ॥४७॥ तदेव 
ठु पयः पीतं तरुणो इन्ति मानवम्‌ ॥ 
संवेज्वरेषु सप्ताह मात्रावत्‌ भोजने 
हितम्‌ ॥ ४८ ॥ वेगापायेऽन्यथा तद्धि 

- ज्बरवेगामिवर्दनस्‌ ॥ ज्वरितो हितं 
मरनीयायद्यप्यस्यारूचिर्भवेत्‌ 


अक्तमायुष वा सुखाय वा ॥ सततं 
विषमं वापि क्षीणस्य सुचिरोत्थितम्‌ 
॥१॥ ज्वरं संभोजनेः  प्थ्येलंघुमि 
यी ॥ SR 
गर समकुष्ठकान || ॥आं 

च यूषाथ ज्वरिताय प्रदापः 
Re लावान्‌ कर्पिजलानेणान्पृषः 


गात्र ॥५२॥ कालपए 







__ भाषाटीकांसहित । (३९) 
च्छान्क्रेंगांश्व तथेवे मृगमाविकांन ॥ 
मांसाथे माँससात्म्यानां ज्वरिताना 
प्रदापयेत्‌ ॥ ५४॥ द 
जिसका मळ और मूत्र रुक गया हो उसकी गुदामे 

पीपल, पीपलामूल, अजवायन और चव्य इनकी 
करके रखना किंवा वात इत्यादिकोंकों यथास्थान स्थापन 
करनेवाली यवागू पिलावे. जो दोनों मार्गोंसे वमन रिरे 
चनादिकोंको करके शुद्ध भी हुआ होय और वह रूक्ष” 
होय तथा कुछ दोष शष रहा होवें और उसका ज्वर 
शान्तं न हो तों घतपान कराकर ज्वरको शांत करे 
और जिसके दोष अल्प हों तथा वह कृश होय तो 
उसका ज्वर शमनीय औषधोंकरके शांत करना. जों 
ज्वर संतपेणसे उत्पन्न हुआ होवे ओर रोगी बलवान 
होवे तो लेघन कराके ज्वर शांत करे. जो मंदाग्रि और 
तषाकरकें पीडित होय उसको यवागू पिलावे. जो 
मद्यपान करता होवे और तृषा, वाति, दाइ, पसीना 
करके पीडित होवे उसको धानकी लाई (सील) पानी" 
में तर करके सहत मिलाकर देवे और जब वह पच 
जावे तब यूष और मांसरसयुक्त भात खानेको देवे. जो 
उपवास और अमकरके क्षीण मचुष्यके वाताधिक ज्वर 
उत्पन्न हुआ होवे तथा उसकी जटराभ्रि प्रीत होते तो 
उसको मांसका रस और भात देवे. कफज्चरमें मूगका _ 


(४०,)' ज्वरविमिरनाशक । | 
यूष और भात देवे. वही मूंगका यूष और.भात शङ्गा 
मिल्मक्रर शीतळ करके खिलाना पित्तज्यरमें हितकारक 
है. वातपित्तज्यरमें दाडिम, आंवला और मूंग इनका 
यूष हित हे. कफवातज्वरमें लघुपंचमूलका यष हित 
है. पित्तकफज्वरमें कडू परवल और नोंबका यूष हित 
है.जो रोगी दाह और वांति करके युक्त तथा कृश और 
अन्न नहीं खाता होवे तथा तृषा करके पीडित होवे 
उसको धानकी लाई ( खील ) पान शक्कर सुइत मिला- 
कर्‌ देवे. जो कफपित्तकरके पीडित हो उसको, तथा 
औष्मक्रतुमें रक्तपित्तवालेको और जो नित्य मद्यपान 
करता हे उसको यवागू हित नहीं हे. उसको अम्ल 
पुदा्थयुक्त अथवा अनम्ल यृष किंवा हितकारक जंगली 
जानवरोंके मांसके रसकरके उपचार करना. जो मंदाग्रि 
है उसको यवके भातके संगमें पुराना मद्य हित है. जो 
कफ और अरुचि करके पीडित हो. उसको सोंठ, 
मिर पीपछके चूर्णमें मठा मिलाकर पीलावे.जो कृश 
अह्पदोष करके दीन अर्थात्‌ घबराया हुआ होवे और 
` जीर्णज्वर करके पीडित बद्धकोष्ठ किंवा मळ प्रवादयुक्त 
रूखा और पित्तवातज्वरवाला तृषायुक्त और दाहयुक्त 
मजुष्य दूधसे सुखी होगा वही दूध तरुणज्वरमें पिया 
इआ मड॒ष्योंके.प्राणनाशक है. सर्व ज्वरोमें सात दिन- 
पर्यंत माफिक पथ्य भोजन कराना अन्यथा अधिक 


> भाषाटीकासहित । (४३) 
भोजनसे जो ज्वरका वेग कमती भी होय तो बढता है. 
ज्वरवाले रोगीको जिस अन्नपर रुचि भी न होबे/और 
वह पथ्यं हित होवे तो उसीका सेवने करावे; कारण कि 
अन्न भोजनकालमें न भोजन करे तो क्षीण होय 

प्राणोंका नाश होवे: जहां लघन कहा हे वहांदी लंघन 
करावे. जो पदाथ. कफकारक होवे उसको त्याग. देवे 
और अकालमेंभी भोजन न करावे, कारण कि.अहित 
भोजन उसके आयुष्य सुखके लिये नहीं होनेका: जो 


होय तौ हलके और पथ्य भोजनोंकरके ज्वरका शमन 
करना, ज्वरवाळे मनुष्यको. आहारके समयमें भूग, 
मसूर, चना, कुलथी और मोठ इनका यूष देना 

ज्वखाला मांसंआहारी होवे तौ उसको लवा,कर्पिजल, 
हिरण, चीता, शरभ, शशा. ( खरगोश ), काळपुच्छ 
( गरगोवा ), काला. हिरण ऐसें औरभी. मरगोंका- मांस 
देना ॥ २५<-५<४॥ 


ज्वरक पश्चात्‌ वर्जित कर्म 





(४२) ज्वरतिभिरनाशंकं । 
हि शस्यंते मात्राः कालोप ` 
॥ ५६ ॥  परिषेकावगाहांश्च. . 
ख्रेहान्‌ संशोधनानि च ॥ ख्नानाभ्यंग 
दिवास्वप्रशीतऱ्यायामयोषितः॥९७॥ 
"नं मजेत 30357 हन द 
भवेत ॥ त्यक्तस्य णाझु 
- लस्याहितेज्वरः॥ ५८ ॥ प्रत्याप्रन्नो 
॥ तस्मार 


प 


स्वल्पेरप्यवचेष्टितः ॥ ६० ॥ निषण्णं 
भोजयेत्तस्मान्मूत्रोचारी च कारयेत्‌ ॥६१॥ 
सारस, कुलंग, मोर,. मुर्गा, तीतर ये भारी तथा 
उष्ण हें; इसीसे ज्वररोगीको अपथ्य हे. जब ज्वरवा 
5 रि होय तब ये सारस ee 
ज्व्र जब- 
तक बळवान्‌ न होवे श प अ 24 
मारना गन , 
न; तेल लगाना), दिनमें ' सोना, शीत. 





र आषाटीकासहितत (४३) 
पदार्थ, कसरत, परिश्रम करना और मेथुन . न रे. 
कारण कि जिसका ज्वर गया भी है वह जो अहित 
कुपथ्य सेवन करे तौ फिर ज्वर आनकर उसको जला 
देता है.इसलिये ज्वर गये पीछे भी ज्वर जानेका उपाय 
करते रहना. जबतक वातादिक दोष-और बळ यथा- 
स्थित न होय तहांतकःअल्प भी कुचेष्टा होनेसे मोह 
( चित्तकी व्याकुलता ) होता. है; इसलिये उसको 
सुखपूर्वक बेठे इएको भोजन और मल मूत्रका त्याग 
करता रहे ॥ «७-६१ ॥ 


अरोचके गात्रसादे वेवण्येंगमला- 
दिषु ॥ शांतज््ररोऽपि शोध्यः स्यादः 
नुंबंधभयान्नरः ॥ ६२॥ न जातु तपैः 
येत्पाज्ञः सहसा ज्वरकर्पितम ॥ तेन 
' संद्रषितो ह्यस्य एनरेव भवेज्ज्वरः॥ ६३ ॥ 


जो; ज्वर, शांत इए पीछे अरुचि और अंगी | 


(१४) ज्वरतिमिरनाशक । | 

करनेसे जटरामनि नष्ट होकर फिर. ज्वर उत्पन्न हो 
जावभा ॥ ६२॥ ६३ ॥ f 
इति श्रीमन्माथुरकुळोद्रवचातुेदीयशंकरलाळमथुरानिवासी 
तस्यात्मजचौवेक्याखूबरामप्रसादविरचिते ज्वरतिमिर- ` 


नाशके तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्र... | ` |` | 


|. अथ चतुय प्रकरण. ` ` ` ` 


so 
वातज्वरनिदान है र 


न वेपथुविषमो वेगः कंठोष्ठमृखशोषणम्‌॥ ` 
निद्रानाशः क्षयः ह अल 
` रोक्ष्यमेव.च॥.१॥ [त्ररुक्व- 
क्त्रवैरस्यं बद्धविट्कता॥ -झलाध्माने 
जमणं च भवत्यनिलजे. ज्वरे ॥ २॥ 
शरीरमें. केप, ज्वरका वेग विषम (- अर्थात्‌ कभी 
कम और कभी अधिक ), कंठ ओष्ठ और मुखका सू. 
_ खना; निद्राका नाश, छींकका न आना, गाज्नोंमें रूखा- 
पन; शिर, हृदय और सब पीडा, सुखकी विर 
सता, मल बंधा इुआ,कष्टसे झाडा होना; पेटमें अफरा- 


शूल, जभाइका आना. ये वातज्वरके: लक्षण 
इ doy ss 


. ` मोबार्गिकासहित|  ( 8९) 
5/7 'क उ ए ` दातज्वरचिकित्सा; 


`` पप्पठीसासिवद्राक्षाशतपुष्पादरेणः ~ 


भिः ॥ कृतः कषायः सणुडो हन्याच्छु- 


> संनजं ज्वरम्‌ ॥ ३ ॥ शृतशीतकषायं -- 
वा शच्याः पेयमेव तु बलादभश्वः ` 
ल पादरीषितम्‌ ॥ ४॥ ` 


पिवेहातज्वरापहम्‌ ॥ 


शतपुष्पा ' वचां कुष्ट देवदारुहरेः ` 


णुका SN नलंद सुस्त - 
५ दरण 


काथोऽनिलात्मके ॥ ६ ॥ 
दराक्षागुइचीकाइम््यत्रायमाणाः सः. 


सारिवाः ॥ निःक्वाथ्य सणुडं क्वाथं 
पिबेहातङ्गते ज्वरे ॥ ७॥ गुडूच्या 


स्वरसो ग्राह्यः शतावस्याश्च तत्समः ॥ 


निहन्यात्सणुडः पीतः सद्योऽनिलङृतं 


-ज्वर्म ॥ ८॥ ब्र॒ताभ्यङ्गस्वेदलेपानव- ` 


-स्थासुःच योजयेत॥ किराताब्दामृतोः 
दीच्यद्रहतिऱयगोक्षुरेः ॥ सस्थिराक 
लसीविश्वेः क्वाथो वातज्वरापहः ॥९॥ 


(४६) ज्वरतिमिरनाशक । 
पीपल, सारिवा, दाख, सौंफ, हरेणु इन्होंका 
गुड मिलाकर पान करे तो वातज्वर नाश होवे र 
क धभ शीतल करके पीवे. खेरेंटी, ६ 


और मिश्री मिलाकर पीवे तथा. दाख, संभारी, जाय 
माण, सारित्रा इन्होंके काथमें गुड मिलाकर पीवे तथा 
“गिलियका रस निकालकर और शतावरीका रस लेकर 
दोनोंको मिळावे और गुड मिळाकर पीनेसे वातज्वर नए 
दोवे. जीण॑ज्वरमें घीका मरदन,स्वेद ओर लेप कर ओर 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय,सुगंधवाला,भटकटेया, 
वनभांटा, गोखरू, सालवन, पिठवन और सोंठ इनका 
काढा पीनेसे वातज्चर नष्ट होता है ॥ ३-९ ॥ ` | 

पाचनरूप, * 


सोंठ;चिरायता; नागरमोथा; गिलोय,छोटी पीपली, 
दिन देवे तो.पाचन है. तथा-कचर,करुहलदी; देवदार 
सोंड, पुष्करमूल; बडी (इलायची; गिलोय, कुटकी, | 
पित्तपापडा, धमासा, .कांकडासिंगी, चिरायता;-द॒श- 


,माषादीकासहित.। (४७) 
डालकर अतिवासर पीनेसे सर्वज्वर नष्ट होते इें. तथा 
गिलोय, सारिवा, सुनका,दाख, वाला, अंशुमति इनका 
काढा पीवे तथा-डाभ, वाला, गोखरूका कॉढा चतु- 
थाश जब रहे तब खांड थी मिलाकर  पीवे तथा 
चिरायता, नागरमोथा; वाला, दोनों कटेली, गिलोय, 
गोखरू, सोंड, शालिपर्णी, 'प्रष्ठपर्णी, ' पोहकरमूल 
इनका काथ पीवे तथा धमासा,सोंठ, कुटकी,पहाडमूल, 
कचर, वांसा; अरंडकी जड इनका काढा पीवे अथा 
सोंठ, गिलोय,पीपलासूलका काढा पीवे- तथा देवदारु, 
कटेली, सोंठ, धनियां इनका काढा पीवे तथा खस्टी, 
पंचमूल, रास्ना, कुलथी, ` पुष्करमूल इन्होंका काढा 
पीवे तथा पीपल, लहसन, गिलोय, सोंठ,कटेली; कच्ची 
निरगुडी, नागरमोथा,चिरायता इनका काढा पीवे तथा 
काकोली, बडी कटेली,नागरमोथा, कुलिंजन, देवदारु, 
वासा, सोंठ इनके काढेमें मिश्री मिलाकर पीवे तथा 
सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, हल्दी, धमासा इनके कमें 
पीपलका चूण डालकर पीवे. तथा चिरायता, नागर- 
मोथा, गिलोयावाला, दोनों कटेली,गोखरू,शालिपर्णी, 
यृष्टिपर्णी, सोंड इनका काढा पीवे. तथा हरड, बहेडा, - 
आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, निसोत ये संब बराबर 
और गुड दूनी खांड मिलाकर मोदक (लड्ड्‌) बनाकर 
खावे ओर पांच सेर गरम जल उपरसे पीवे तो. पसी: 


5 ~ 


(४८) ज्वरातिमिरेनोशंक । 


का झूल, अरुचि, कास, वातज्वर नष्ट होते हें. तथा 
यीपळ,शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध सिंगिया मोहरा इनको खर- 
लमें पीस रत्तीभर सहतके संग देवे तौ वातज्वर नष्ट 
होवे. तथा सुनक्का, दाख, धमासा; छोटी इरड, चिकनी 
सुपारी ये सब बराबर लेकर चूर्ण कर शुड सहत मि- 
लाकर खानेसे वातज्वर नष्ट होता है. तथा शुद्ध पारा 
एक तोला, सुहागा एक तोला, सोंठ दो तोळे, मिरच 
आग्-तोले, पीपल आठ तोले ये सब  खरलमें पीस 
छान:फिर खरलमें डाल और शुद्ध गंधक थोडी मिला 
कंस दो पहर घोटे फिर इसमेंसे एक! रत्ती अद्रखके 

मिलाकर खानेसे वातकफरोग नष्ट: होते हें. यह 
कल्पतरु रस 


२६) 00९ च भरवरस. 7. 
बच, नागविष,सोंठ,पीपल,मिरच और लाळ आक 
लेकर अदरखके रसमें खरल करे यह वातज्वरनाशक हे. 
शातमजरा 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरिताल, तामेश्वर) 
सुहागा ये सब बराबर लेकर खरल | 
_ रसमें खरल करे फिर तांबेके पात्रमें रखकर और तांबे 
केही पात्रसे ढककर कपडमिट्टी करके चूल्हेपर चढाकर 
लकडीकी अग्नि देवे. जब शुद्ध हो जाय तब शीतल कर 
तांबेके पात्रसे निकालकर बराबरकी काली मिरच 


र भाषाटीकसिहित । ( ४९ 9) 
मिलाकर दो रत्ती पानमें देनेसेः वातज्वर/ चातुर्थिक, 
तृतीयक, विषमज्वर ये नष्ट होते हैं. «= 
पित्तज्वरनिदान 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा 
वृमिः ॥ कंठोऽमुखनासानां _ पाक 
स्वेदश्च hs १०॥ 8 
= कटुता मूछा दाहा मदस्तृषा ॥ 
~ -णमूत्रनेत्रत्वक्‌ पेत्तिके भ्रम एव च ॥११॥ 
' पित्तज्वरको यूनानी भाषामें तपेसफराबी कहते-हें 
सो इम उसके लक्षण कहते हैं. ज्वरका वेग तीक्ष्ण होवे, 
अतीसार, निद्रा कम, वांती, कंठ होंठ सुख और नाक 
इनका पकना, देहमें पसीना न आना, प्रलाप ( बडबड, 
बकना - हिजयान » सुख -कडआ, मूर्छा, दाह,- मद, 
प्यास; मल मूत्र नेत्र थूक ओर. त्वचाका रंग पीछा, 
अम ऐसे लक्षण पित्तज्वरमें होते हें ॥ १० ॥ १३ ॥. 
पित्तज्वरचिकित्सा. 
पटोलयवनिःकाथो मधुना मधघुरी- 
कृतः ॥ तीत्रपित्तञ्वरामदी पानाच 
दाहनाशनः ॥१२॥ एकः पपेटक' श्रेष्ठ 
पित्तज्वरविनाशनः -॥ कि पुन्यदि 
युज्येत चंदनोदीच्यनागरेः ॥ १३ ॥ : 


(wo) तिमिरनाशक । 


व्युषितं धान्याकजलं प्रातः पीतं सश | 
करं पुंसास ॥ अंतर्दाह शमयत्यचिः ` 
राइरप्ररूढमपिं ॥ १४ ॥ विश्वांबुपप- 
टोशीरघनचदनसाधिंतम्‌ ॥ दया 
त्सुशीतलं वारि तृद्च्छदिज्वरदाहः ` 
चुत ॥ १५॥ | 
कड़ परवल और जव इनका काढा शीतल करके 
सहत मिलाकर पीनेसे तीव्र पित्तज्वर, तृषा और दाहका 
नाश होता है. एक पित्तपापडेहीका काटो पित्तज्वर 
नाशकं हैं जो कि छाल चदन, सुगेधवाला और सोंठ 
युक्त किया होय तो फिर कहनाही कया हे. रातिको 
चनियां भिगोदेवे. और प्रातःकाल शक्कर डालकर 
पीवे तो पित्तज्वरसे उत्पन्न हुआ बहुत दिनका अंतर्दाह 
होय तभी शांत होय. सोंठ, सुगंधवाला; पित्तपापडा; 
खस, नागरमोथा और रक्तचंदन इनका काटा शीतळ 
पीते तौ ठृषा,बांती, ज्वर और दाद नाशको प्राप्त 
होते हैं ॥ १२-१५ ॥ ४ 
मतबूख ( काढ तथा काथः) 
येज्ञशांदा तपंगरम ( गरमीका ज्वर) और प्रांचीन 
ज्वरको नाश करता हे. बनानेकी रीति इस ' प्रंकारसे 
है कि गिलोय शाहा 


> £कॉकैडा- '"ष 
gt न्न | 


है __भावादीकासहितः (५१) 
सोंगी, कडवी, खसः रक्तचंदन नीके पत्ते ओर खुर 
बुजाके वीज ( खरवूजेकी मींगी ) सब समान “लेकरं 
इसमेंसे दो द्राम ( तीन तोळा और चार मांसे 9लेकेर 
आध सेर पानीमें ओटावे जब चोथाई भाग शेष रहे 
तब छानकर पीवे 

यांग, ik 
पित्तज्वर, रक्तज्वर ओर तपेदिक ( विषमज्वर ) 
को हित है. कहू ताजा; दराजशीरीं ( लोकी हलकी 
तोडी औरं बडी ओर मीठी ) एक लेकर और उसपर 
कपरोटी करके तन्दूरमें. एक इटपर रख दे उस-तंदूरमें 
मंद अम्निहो और जब पक जावे तब निकालकर मिट्टी 
उसकी दूर करके और उसमें छिट्र करके पानी उसका 
निकालकर ओर उस पानीमें तुरन्जेबीन किंवा शीर 
खिस्त तथा शर्वत नीलोफरका अथवा ' सिकेन्जेबीन 
शर्बत बनफशां जो ठीक समझा: ज॑वि डालकर 
तंदूरमे भभळराख मंद अग्नि होवे. 
खमीराखस (ससका अवलेह; ) 
आघ सेर खसके अर्कमें चार झम-खस (छोले . 
आठ माश ) रात्रिको : भिगोदेवेः। फिरु 'श्रातःसमय 
औरावे जब आधा सेर रहे तब पावसेर शक्कर डालकर 
करे फिर एक. ' मासा खसका अतर छाले 


* = 
s 


५२) ज्वरंतिमिरनाशंक । 


एक तोला मीठा कडू पीसकर डाल देवे. इसके जं 
पित्तञ्वर ओर प्यास शांत होते हें और जो 

( विषम जीणेज्वरो ) में देना हो तो इसीमें दो 
चार रत्ती कपूर मिलाकर देवे ओर अतीसारमें 

हो किवा मलको कोमळ करनेके लिये देवे तो इ 

दो द्वाम ( छः मासे ) तवाशीर (वंशलोचन) मिलाकर 
देवे. यह खमीरा बहुतही श्रेष्ठ ओर गुणदायक है. 


्रीपणिचन्दनोशीरपरूषकमधूकजः । | 
-शकरामधुरो दन्ति कषायः पेत्तिकं ` 
ज्वरम्‌ ॥ १६ ॥ पीते पित्तज्वरं हन्याः | 
-त्साखिये सशर्करम्‌ ॥ सयष्टीमधुक ` 
` इन्यात्तथेवोत्पलपूर्वकस्‌ ॥ -१७ ॥. . 
युतम्‌ || गुड्चीपदारोध्राण सारिवोः | 
त्पलयोस्तथा ॥ १८ ॥ शकरामघुरः । 
क्वाथः शीतपित्तज्वरापहः॥ १९ ॥ 

` ` खंभारी, रक्तचंदन, खस, फालसा, सुलहठी इनके 
काथमें मिश्री मिलाकर पीनेसे नाश होता 
है. तथा सारिवादि गणका काथ कर मिश्री डालकर 
यीवे किंवा उत्पलादिंगण ओर मुलहठीके काथको पीवे या 
कमल ओर मिश्रीका काथ शीतळ करके पीवे अथवा 


भाषाटीकासहित । ( ५३.) 
गिलोय, कमल, रोव, नीलोफर इनके - क्राथमें मिश्री 
मिलाकर पान करे ॥ १६-१९ ॥ ८४2४4 

सिकन्जवान वजुरा 
कासनीकी जडका छिलका और कांसनीके बीज, 
खीरे, ककडीके बीज ( जिसको खेयारन कहते हैं ) ये 
सब बराबर भाग और सिरका तीन भाग और दो भाग 
शक्करमें मिलाकर ओटाकर चासनी कर अवलेहसमान 
बना लेवे. सिरका न मिलाया जायगा,तब इसका-नाम 
शत वजूरी वारद कहेंगे. यह पित्तज्वरकी गरमीकी _ 
शांति करनेको हित हे. के 
द्राक्षारवधयोश्वापि काइमयांश्चाथवा 
पुनः ॥ स्वादृतिक्तकपायाणां कषायेः 
-शर्करायुतेः ॥ २०॥ सुशीतेः शमयेत्त- 
ष्णां प्रटुद्धां दाहभव च॥ शीतं मधुयुते 
तोयमाकण्ठाडा पिपासितम ॥ २१ ॥ 
वामयेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रशा- 
 क्षीरिकपषायेश्च _ 
व सली वचनात ॥२२॥ अन्तः ` 
विधातव्यमेतेः श्वान्येश्च 
ं निदध्यादप्सु चालोड्य निशा-... 
` पर्युषितं ततः ॥ २३ ॥ पद्मके मधुक 


bo 


(५४) ज्वैरंतिंमिरनांशंक । ? 
: द्राक्षों पुण्डरीकमथोत्पलेम्‌ ॥ शाह 
आवा समङ्गा 
लम्‌ ॥ ९४ ॥ जिह्ातालुगलक्कोमशोपे 
मून्नि च दापयेत्‌ ॥ केशरं मातुलु- 
ङ्गस्य मध॒सेन्धवसयृतस्‌ ॥ २५ ॥ . 
~ शर्करादाडिमाभ्यां वा द्राक्षाखज्जू- ` 
„ रथोस्तथा ॥ वेरस्ये धारयेत्कल्कं 
_गट्टपं च यथा हितम्‌ ॥ २६॥ ` 
दाख. ओर अमलतासका काथ तथा खंभारीका का- 
थ अथवा मिष्ट तिक्त ओर कषाय द्रव्योंका क्राथ मिश्री 
डालकर शीतल करके पीने तो बढी हुई प्यास ओर 
दाहशांति. होती हे तथा प्याससे मनुष्यको शीतल 
जलमें सहत डालकर कॅेपर्यत पेट भरकर पान करावे 
और पान कराकर फिर वमन करावे तब तृषा शांत 
होती हैः दूधवाले वटादि वृक्षोंका काथ और चदनके 
क्वाथको!शीतळ करके दूधके साथ पिलावे और अन्त- 
द॒हिमें अन्य शीतल द्रव्योंका कताथ देवे किंवा शीतळ 
इब्योंको राजिके समय जलमें भिंगोदेवे. प्रातःसमयको 
मळकर्‌ छान लेवे और सहत मिलाकर पिलावे.पद्माख, 
झुलहठी, दाख, पुंडरीक ( कमल )उत्पल, भूने र रजो 


'भेजीठ दाहको i 4 
खस, भजीठ, खभारी ये. ज्वर और शांत करते 


भाषाटीकासहितः। (५५) 
हैं. जिह्वा, ताळ, कंठ और झोमशोषमें बिजोरेकी केशर, 
सहत इनको सिरपर लगावे. खांड, अनार, दाख-और 
खजूर इनका कल्क मुखकी विरप्तता दूर करनेके लिये 
मुखमें धरे तथा इन्हीकि काथसे कुळे करे ॥ २०-२६ ॥ 


कुर्स तवाशीर, 


कुर्स नाम टिकियाका हे और तवाशीर नाम वंश- 
लोचनको है. ये टिकिया (कुसं) जुलाब देनेके प्रात्‌ 
पित्तज्वरसे. पीडित रोगीको दी जाती है- बनानेकी 
विधि गुलाबके फूलोंकी पंकडी, वैशलोचन पांच पंच 
भाग, कासनीके बीज, काहूके बीज, तरबूजके बीज, 
खीरे, ककडीके बीज ( खयारन ) प्रत्येक तीन भाग; 
नीलोफरके पुष्प दो भाग, कूट छानकर टिकिया बनावे 
फिर दो द्रांम ( छः मासे ) खिलावे 


मृगमदविलासछलाटमध्ये 
हारिणिलोचनहयेन ॥ मगन्पतित 
नूदरश्रीपित्तज्वरमपीह यति रेणवः 
कषायः ॥ २७॥ एक एव खलु 
कज्वरं हन्ति पर्पटकतः कषायकः ॥ 


पुनर्विचारणा ॥ २८ ॥ द्राक्षापपंटरा जः 


(५६) ज्वरोतेमिरनाशक । 
" द्रक्षकटुकामुस्ताभयानां जलं मूच्छोः 
` ज्ञोषनिदाघतटप्रलपनभ्रान्त्याठयपि- ' 
. त्तज्वरे ॥ हुस्परांप्रमदाक्रातकटुकाः ` 
सिहास्यरेणद्भवः काथः शर्करयान्वितो ` 
हरति तृट्दाहस्तपित्तज्वरान्‌॥ २९॥ 
४ क त रच ः श्वतं 
: जलम्‌॥ पाचनं स्यत्तीन्न 
* पित्तज्वरे नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
` केवल पित्तपापडेका काढा पित्तज्वरको नाश करता 
है. यदि रक्तचंदन किंवा सोंड भी मिलाकर देवे तब 
अतिश्रेष्ठ है. दाख, पित्तपापडा, अमलतास, कुटकी, 
मोथा, हरड इनका काढा सूछो, राजयक्ष्मा, पसीना, 
प्यास, बडबडाना, आंति इनसे युक्त पित्तज्वरका नाश 
करता है. कायफर, इद्रजौ, पाठ, कुटकी, नागरमोथा 
इनका काढा तीव्र पित्तज्यरीको दश दिनपर यह 
पाचन देव ॥ २७-३० ॥ 
ञ्‌ दो तिर्थ बहुमिः कपायेः पराश 
राचेसनिमिः प्रदिष्टः ॥ छिन्नाशिवापः 
पटतोयपानात पित्तज्वरः कि न सरीः 


iii. 


-सरीति ॥ ३१ ॥ पिपासादाहपित्ताख- 


: भाषाटीकासहित । (५७) 
` युत पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ ३२॥ लोहि- 
तचन्दनपद्यकधान्यच्छिन्रर्हापिचुम _ 
न्दकषायः ॥ पित्तकफज्वरदाहपि- 
पासावॉतिहताशविनाशहरः स्यात्‌ 
॥३३॥ द्राक्षा हरीतकी मुस्तं कटुका 
कृतमालकः॥पपेटश्च कृतः काथ्‌ एषां... . 
पित्तज्वरापहः ॥३४॥ तृण्मूच्छादाह- - 
पित्तांसूकूशमनो भेदनः स्मृतः ॥ ज-_ 
लजलजजलवाहारेण विश्वोषधशिः 
शिरिः शिशिरजले श्रतं स्यात्‌ ॥ सः 
पदि सुखकरं सदा सदाहज्वरतपि ` 
योज्यमिंद नवज्वरेपि ॥ ३५॥ | 
गिलोय, आंवला, पित्तपापड़ा इनके काठेके पीनेसे 
पित्तज्वर नष्ट होता हे, पित्तपापडा, अड्सा, कुटकी, 
चिरायता, धमासा, ग्रियशूके पुष्प इनके काढेमें खांड 
मिलाकर पीनेसे प्यास, दाइ और. रक्तपित्तकक न 
होता है. रक्तचन्दन, पञ्चाखकी त्वचा, घनियां,गिलोय, 
नीब इनके काथके पीनेसे रक्तकफ नष्ट होता हे. दाख; 
छोटी हरड, नागरमोथा, कुटकी, किरवारीका गूदा, 
पित्तपापडा इनका काढ! पीवे तथा सुगंववाला; खस ड 


(५८) ज्वरतिमिरनाशक र 
मोथा; पित्तपापडा, सोंठ, रक्तचन्दनका काढा पीते यही 
काथ नवीन पित्तज्बरमें पीवे ॥ ३३-३५ ॥ 


बनफशाङे शर्वत । 


ज्वर, खांसी, दाइ, जलन, - तृषा. इत्यादिको नष्ट 
करता है, बनानेकी विधि-बनफशा अढाई पावको पा- 
औटावे और छानकर पंद्रह छटांक कन्द सफेद 
डालकर चासनी करके शर्बत बना 
नालाफरका शबत 
.पित्तको शांत करता है. नीलोफरके पुष्प अठाई 
वको पानीमें औराकर छानकर पंद्रह छटांक कन्द 
डाल चासनी बनाकर शबंत बना लेवे. 
खासापर याग 
. _ जो ज्वरके साथ खांसी हो तो मुलहठी, गांवजुबाके 
पत्ते, बनफशा, ०४ उन्नाव इनको क वक 
भिगोदेवे फिर प्रातःसमंय. छानकर और मि- 
आं मिलाकर इसी भांतिसे सात दिनतक पीवे 
-खांसीपर कतत्येकी गोली. 
. ` पापडीकत्था ( सफेद कत्था ) चार भाग, कपूर एक 
भाग कूटकर बेरके समान गोंदके पानीम गोलियां बना 
लेवे, एक गोली नित्यप्रेति खाया करे. : 


“जो, पित्त, दाह और तृषाको शांत करता है, 


* भाषाटीकासहित (५५) 
इमली आंधी छटांके कम आधसेर लेकर पानीमें और 
टि, छोनकर पंद्रह छटाँकर कन्द : डालकर कसनी 


बनाकर तेयार करे. ह 
चदनका शबंत. 


प्यांसको बुझाता हे.सफेद चंदनका बुरादा ( चन्द- 
नचूरा साढे सात तोळे लेकर ) एक रात्रिदिन गुलाब- 
जलमें भिगोदेवे फिर पंद्रह छटांक केंद डालकर मंद 
अग्निपर चासनी कर लेवे 0, 
` ` ` आटूंबसारेका शबत, 

कफनाशक, पित्तरेचक, दाइ और प्यासको शांत 
करता हे.आलूबुखारे नग एक सो, इमली दश छटांक+ 
निसोत सफेद, बनफशा प्रत्येक पांच पांच तोळे और 
दंश दश मासे लेकर वस्नकी पोटली बनाकर और उस 
पांच छटांक कम पांच सेर पानीमें डालकर 
अग्निपर ओटावे, जब जलकर एक छटांक कम एकसेर. 
पानी शेष रह जावें तब खूब मलकर छानकर उसमें पंद्रह 

छटांक केद डालकर मेद अग्निपरः चासनी कर लेवे. 
केकपूर योग यूनानी... 9 

गरम पित्त और दिक ( विषमज्वर ) और तषांको 
नष्ट करता है. कपूर वीस मासे, धनियां दस मासे 
गांवजुबांके पुष्प दस मासे; श्वेतचंदन और रक्तचेदन 
दोनों वीस मासे, कासनीके बीज, खीरे, ककडीके वीज; डू 










(६०) ज्वरातीमैरनाशक । 
काहके नीज, थिया काहके वीज खुरबुजेके वीज,ुस 
बीज,बनफशा,वेशलोचन प्रत्येक दस दस मासे,गुलाओ 
फूलोंकी पंकडी एक तोला, नीलोफरके पुष्प ओ 
बीज, शाहतरा, वेदमुश्क ताजा प्रत्येक एक एकतोला 
काहूके हरे पत्ते पंद्रह छटांक, सौंफ देशी, मीठे सेव,मीगी 
वीह, अमरूद प्रत्येक पंद्रह छटांक; गुलाबजल, आई 
वेद,अर्ककासनी प्रत्येक पौने दो सेर जल जितना प 
- सुके डालकर भपकामें अक खी. 

क्याखूबासेकन्जबीन; 


चोंबे क्याखव हकीमकी अजमाई हुई जो पित्त 

रको नष्ट करती है ओर प्रीहाकी कठोरताको खोती 

है. खीरे, ककडीके बीजोंकी मांगी सात तोला, खुरु- 

जेके बीजोंकी मींगी साढे तीन तोळे, कासनीके बीज 

चार तोळे और साढे चार मासे, कासनीकी र । 

वक्कळ चार तोळे और साढे चार मासे, सौंफ देशी साढे 
दुस मासे, सौंफ रूमी साढे दस मासे और सॉफ 

जडका वकल साढे दस मासे, रेवन्दखताई साढ़े सात 

. तोले, कंद चौदह छटांक, सिरका अगूरी सात छटांक, 

युळाबजल सात छटांकइन औषधियोंको । 

कद ओर सिरका डालकर मंद.. अग्निपर; 
_ करके अवलेहसमान बना लेवे... पि 






(विका 





हा 


माषार्टीकासाहित। (६१) 
कमोनीमुसहल ( जुलाबकें लिये ). 
दस्त मामूली लानेवाली और पित्तको नष्ट कैरने- 
वाली है, बालछड, उदविलसा, दालचीनी, सलीखां 
( दाळचीनीका भेद हे ), इव्वविलसा प्रत्येक नौ मासे, 
बादामका तेल डेढ तोला, जवाखार तीन तोळे, काली 
मिरच पौने नौ तोले, तिछीके पत्ते सोंठ प्रत्येक ग्यारह 
. तोळे आठ मासे, जीरा छः छटांके, निसोत सफेद सब 
औषधियोंके बराबर और सहत तीन गुना सबको कूट - 
पीसकर सहतमें मिलाकर अवलेहसमान बना लेवे 
बनफशाको गोलियां. 


जो पित्त और कफको दस्तोंके द्वारा निकालती है 
चौब्रे क्याखुब हकीमका तजुर्वा है. बनफशाके फूल 
साठे दस मासे, पीली इरडका वक्कल साढे दस मासे, 
खेत निसोत साढे दस मासे, सुलहटीका सत्त साढे तीन 
मासे, सक्मोनियां भरनी हई पौने दो मासे, कतीरा साठे 
तीन मासे ये संब कूट छानकर जलके साथ चनेके प्रमाण 
गोलियां बनाकर बलअवस्थाके अनुसार दिया करे. 

द्राक्षादिकाढा. 


मुनवका दाख, हरड छोटी, नागरमोथा, कुटकी; 
अमलतास, पित्तपापडा इन्होंका काढा पित्तज्वरका 


ee 


(६२) ज्वरतिमिरनाशक ! 
पटोलादिकाढा, ¬ + 
कडू परवल, जौ, धनियां, बुलहठी म काढा 
सहत मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर्की-सर्व 
नाश करता हे. 







भ्रनिबादिकाढा 
चिरायता, - अतीस, लोध; नागरमोथा, es 

गिलोय, वाला, धनियां, बेलफल इनका काढा 
- गीनेते पित्तज्वर नष्ट होता हे | 
ससिक्तादिकाढा: 5 ! | 
'वनियां, चावल इनको रात्रिको जलमें भिगोदेवे, 
प्रभातको मलकर छानकर मिश्री मिलाकर पिलाया 

करे तो पित्तज्चर नष्ट होता है. 
क जवारस जरश्क, 

आमाशयको बलदायक करती है और आंतों और 
जिगरको पुष्ट करती है और आमाशय और जिगरकी 
ग्रमीको ओर प्यासको शांत करती है और - पित्तको 


क शांत. करती है. 
बनानेकी विधि यह पानी जरश्कका ओटावे 
_ और छान लेवे फिर उसमें केद डालकर मंद अग्निपर 
पकाकर बना लेवे. र 
मल्य सिकन्जर्वान सादा. 777 लाक 
__ पित्तको हरती है, शांत करती है? गाह 


द्‌ भाषाटीकासहित।- (६३) 
को खोलती है: कन्द पेद्रह छटांक, सिरका. ठाई पाव 
मिलाकर मंद अग्निपर चाशनी करके अवलेह समान 
बनाकर और उसमें गुलाव तोळे मिलादेवे. 

ळा सिकन्जबीन वज्री मोअतदिछ 
जो तिछी ( एीहा ) और कलेज और मसाने (सूत्रा- 
शय) के रोगोंको नष्ट करती हे: कासनीके बीज; सौंफ 
दशी; अजमोदके बीज प्रत्येक दस मासे; 

बीज, खीरे, ककेडीके बीज प्रत्येक साढे सत्तरह मासे; 
कासनीकी जडका छिलका, सोंफकी जड़का छिलका 
प्रत्यक पांच तोले कूटकर पानीमें डालकर औरावे:फिर 
छानकर सिरका दश छटांक और केद पेद्रह -छठांक 
डालकर मंद मंद अग्निपर पकाकर बना लेवे”: 

नींबूकी सिकन्जेब्ीन 
बीहका पानी अठारह तोळे नो मासे, सिरका' ग्यारह 
तोळा, गुलाबजल ग्यारह तोला; ' नींबूका रसः ग्यारह 
यकीकर बना लेवे | ताठर 
सिकन्जबीन वज्गरी सर्द. ६ । ® 
यह कळेजेके रोगोंको बहुत शुणंदायक हे. कासनी 
की जडका-छिलका खुरबुजके' बीज साठे 


(६४) ज्वरतिमिरनाशक । 
घेटेतक भिगो रखे फिर मंद अग्निपर ओटा लेवे; 
पेद्रह छटांक कन्द डालकर अग्निपर पका लेवे. 
सिंकन्जबींन वज्री गरम | 
कासनीके बीज, अजमोदके- बीज, अजमोदकी 
जड़का छिलका, कर्ड सौंफ, देशी सौंफ, रूमी 
सत्तरह मासे, सॉफकी जडका छिलका तीन तोळे 
कुछ कालतक भिगोकर फिर ओटावे; फिर छानकर 
- औरपंद्रह छटांक कन्द डालकर चासनी कर लेवे. 
सिकन्जबीन जंगली प्याजकी.  ” | 
-झीहा ( तिछी ) को तथा द गुण क 
क्याखूव हकीमकी अजमाई हुई । टाहेमरेहुरु बा 
गभोशयसे शीघ्र बाहर निकालती हे. जगली प्याजका 
सिरका पंद्रह छटांक, सोंठ, सौंफ देशी, सौंफ रूमी: 
हींग, अकरकरहा, जंगली पोदीना प्रत्येक तीन तोले, 
अजमोद, जीरा, किरमानी प्रत्येक साढे सत्तरह मासे 
सबको कूटकर सिरका और दस छटांक सहतमें चौवीस 
भिगोदेवे फिर सात दिनतक धूपमें रखे फिर 


छान 
वशलाचनका चूण 
जोरुधिर और पित्तके दस्तोंको रोकता हे. जावित्री; 
बेंबूलका गोंद, भूना हुआ वंशलोचन, केहरुवा, 'झुलह- 
ठीका सत्व प्रत्येक छः मासे; इसबगोल, भूना हुआ 


= 


भाषाटीकासाहित । (६७) 
वाकला; जीरा भूना हुआ प्रत्येक एक तोले कूट छान- 
कर चार मासे नित्य ख र 

सिरप आफू ठेमन ( नींबूका शेत ) 

सिरफू नाम शतका डाक्टरीमें है और लेमन नाम 
नींबूका है. जिसके बनानेकी विधि डाक्टरीमतके अनु- 
सार हम कहते हें. नींबूका छिलका दो औंस और लेमन 
जूश ( नींबूका रस ) छाना हुआ एक पाइंट, शक्कर 
सफेद सवा दो पौंड, रेक्टीफाइड स्पिरेट ( ठपकाई हुई 
मद्य ) ढाई फिल्यूड ओंस लेवे. प्रथम नींबूके रसको 
अग्निपर चढावे, जब उफान आने लगे तब उसमें 
छिलकेके छोटे छोटे टुकडे करके डालकर ढक देवे 
जब-शीतल हो जावे तब छानकर फिर शक्कर मिला 
कर अभ्रिपर चासनी करे फिर मद्यको मिलाकर रखे 

नारगाका शबंत, 

प्यास बुझाता हे, गरमीकरके जो मस्तकमें पीडा हो 
उसको शांत करता हे. नारगीका रस पंद्रहछटांक लेकर 
औरावे जंब आधा रह जावे तब उसके ऊपरसे पीले 
झागोंको अलग कर दे और आंधपाव कम दो सेर कन्द 
डालकर मंदअग्निपर चासनी कर लेवे. 

टिन्चर आफ ओरेन्जपिळ, _ | 

खट्टी नारंगीका छिलका महीन कतरा हुआ और 

कुचला हुआ दो .ओंसको प्रूफ स्पिरेट एक पाइंट्मे 


ने. ~ 


(६६) ज्वरतिमिरनाशक । 


डालकर बंद पात्रमें सात दिनतक मिगोकरं : 
लेवे.मात्रा इसकी एक फिल्यूड ड्रामसे दो फिल्यूड 
तककी है ! 
सिरप आफू औरेन्जपिल 
सिरफ्‌ नाम शबतका है और ओरेंज नाम नारंगीका 
है. टिञ्चर आफू औरेंज पिल एक फिल्यूड औंसमें शरु 
बत सात फिल्यूड ऑस मिलाकर बना लेवे. मात्रा 
इसकी एक फिल्यूड ड्रामकी है. | 
शर्बत सहतूतका | 
-सइतूतका रस छानकर औटावे जब आधा रह जावे 
अथात्‌ दो सेर रस हो तो आधपाव कम दो सेर केद 
मिलाकर चासनी करके बना लेवे और ws 


विधि इस प्रकारसे है. मलेवरी जूस ( मलेवरी नाम सह- 
तूतका और जूस नाम रसका हे.) एक पाइंट और 
शक्कर दों पोंड, शराब सुक्तर ( टपकाई हुई मद्य ) ढाई 
फिल्यूड औंस सहतके रसको अग्निपर' औ- 
टावे जब उफान आ जावे तब अग्निसे उतारकर शीतल 
- करके छानकर शक्कर मिलाकर मंद अग्निपर चातनी 
करके अग्निसे उतारकर फिर मद्यको मिलाकर रख लेते 
यह शबेत तेयार होकर तोलमें छः औंस और तीबःपोंड 
होना चाहिये. SFP] = F rE 


भाषाटीकासहित (६५) 
5 मीठे. अनारका- शर्वत, ;:-, Tp FY 
: कलेजेकों पुष्ट करता है और "वासको बुजाता हें 
मीठे अनारका रस पंद्रह छटांक और कंद पेदरेह'छरांके 
मिलाकर अग्निपर चासनी करे 

शबत गाउजुबा 

हदयको हित है, वातप्रकृतिवालोंको गुण करता हे. 

गांउजुबां दस छटांक, पानी पंद्रह छटांक, कन्द साटे 
पंद्रह छटांक लेकर प्रथम गाउजुतांको पानीमें ऑप्टाकर _ 
फिर छानकर कंद मिलाकर चासनी करके गुलाब सांत 
तोळे डालकर फिर किंचित्‌ ओर भी अग्नि देकर इना- 
कर रख लेवे ४ 
हडका शर्बेत 


गरमीके ज्वरको नष्ट करता है और प्रक्ृतिको नरम 
करता है. पीली इडे नग एक सौ लेकर कुचल डाले 
फिर पानी डालकर तीन दिनतक घूपमें रख छोडे ओर 
फिर पानी डालते रहे: फिर. दस -छटांक तुरंजवीन 
. मिलाकर छान लेवे ओर औटावे फिर _ अग्निसे उताः 
रकर संकमूनिया साढे चार मासे पीसकर - भिलोकर 
काममें लावे. 2234 






| गुलाबका शबवत; ` ` ˆ । ` ` 
यह पित्तरेचन है. गुलाबके फूल ' हालके तोडे: इए 
आधी छटांक कम आघ सेर पानी-आठ सेरमें डालकर 


~ — 


(६८) ज्वरातेमिरनाशेक । 
ओटावे जब पानी साढें छः सेर शष रह जावे तब 
छटांक कम आधसेर गुलाबके ओर फूल डालकर 
ओटावे इसी प्रकारसे कई वार करे, जब पानी 
पृंद्रह छटांक बाकी रहे तब छानकर उसमें पंद्रह 
कंद मिलाकर मंद अग्निपर चासनी करके वना ठे. लेवे 
डाक्ट्रीभाषामें इसका नाम: सिरप आफू रेड रोज 
(सिरप नाम शर्वतका रेड नाम लालका रोज नाम गुः 
लाबका)कहते हें. जिसके बनानेकी रीति इस भांतिसे है 
लाल गुलाबके पुष्पोंकी पंखड़ी दो औंस; शक्कर तीस 
औंस, उबलता खलबलाता खोलता हुआ गरम पानी 
एक पाइंटमें मिलाकर दो घेटेतक भीजने देवे फिर वस्नमें 
छानकर फिर मंद अग्निषंर चासंनी करे, तेयार शेत 
तोलमें और चोदइ औंस रहना चाहिये. मात्रा 
इसकी एक फिल्यूड ड्रामकी हे. 


कफज्वरका निदान 


स्तैमित्यं स्तिमितो वेग _ आलस्यं 
मधुरास्यता ॥ श 
भस्तृप्तिरिथापि च ॥ ३६॥ गोरवं eh 
. तमुत्केदो रोमहर्षाऽतिनिद्रता ॥ प्र 
श्यायोऋिः कासः कफजेरणोश्र- 
झुकता ॥३७॥ i 


भाषाटीकासहित ॥. (६९) 

कफज्वरके लक्षण कहते हें.ऐसा माळूम होता हे कि 
जैसा देहमें गीला कपडा लिपट रहा हो, ज्वरका वेग 
मंद, आलस्य, मुख मीठा, मूत्र विष्टा और 
देहका जकड जाना, विना भोजन किये. हुएही 
शरीर भारी, शीतका लगना, जी मचलानां, रोमांचका 
होना, निद्धाका अधिक आना; नाकसे. कफ गिरना, 
अरुचि, कास, नेत्रोंमें सफेदी ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 

कफज्वरकी चिकित्सा 


निबविश्वाम्तादारुशठीभनिवपोष्क- 
रस्‌ ॥ पिपल्यो रहती चेति काथो 
हति कफज्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ सेन्डुबारः 
- दलक्वाथं शोषणं कफज ज्वरे ॥ जंघ- 
योश्च बले क्षीण कण वा पिहिते पिवेत 
॥३९॥ कटूफलं पोष्करं शंगी कृष्णा 
च मधुना सह ॥ कासश्वासज्यरहर 
लेहः कफांतकृत्‌॥ ४० ॥ ऊः 
ध्वेजत्रुजरोगन्नी साये स्यादवलेहि 
का॥अधोरोगहरी या तु सा पूर्व 

जनान्मता॥ ४१ ॥ क्षौद्रोपकुल्यास- 
: योगः इवासकासज्वरापहः ॥ एट्टची 


बना 


(७०) ज्वरतिमिरनोशक । 


| 
चन्दनं पदं नागरेन्द्रयवासकम्‌॥१रो / 
अमयारखधीदीच्यपाठाधान्याब्दरों: ` 
:हिणीः ॥ कषायं - पाययेदेतस्पिप्पली- -. 
चणसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ कासञ्वासज्वराः ` 
न्हन्ति पिपासादाहनाशनः॥ विण्मृत्रा- ` 
निळविषटम्मे त्रिदोषग्रभवेपि च ॥४९॥ 
” नींब, सोंठ, गुरच, देवदारु, कपूरकचरी,. चिरयता, 
पोहकरमूल, पीपर और भटकटेया इनका काढा कफ- 
ज्वरका नाश करता हे. जो पिडरियोंका बल क्षीण हो 
गया हो और कान भी बंद हो गये होवें ऐसे भी कफज्व 
रमें संभालूका काढा पीवे. कायफल, पुष्करमूल, कांक 
डाशींगी और पीपर इनके चर्णमें सहत मिला अवलेह 
बनाकर चटावे तौ कासश्वासज्वर नष्ट होते हें. अदले- 
इके देनेका-समय भी कहते हें.जो जड॒के ऊपरके ( हँ 
सियिके उपरके) नाक कान इत्यादि रोगोंके वास्ते देना 
हो तो मंध्यासमय देना और जो गलेके नीचेके अंगमें 
ग लिये देना हो तो प्रभातसमय देवे. सहतके संग 
चाटनेसे श्वास, कास, ज्वर, तापतिह्डी, 
की इनको नाश होता है.यह बालकोंको भी 
हे. गुरुच रक्तचंदन? पंत्रेकाऊ सोंठ, इद्ंजों।* जवासा, 


५ आपषोटीकासहित। (७१) 
इंरड, अंमलंतास; सुंगंधवाला, पा, धनियाँ; नागर 
मोथा औरं कुंटकी इनका काढा पीपरका चण डाले 
करं देनेसे रवास, कासे; ज्वर, प्यास, दाह तथां मल 
मूत्रे और अंधोवायुका अवरोध तथा त्रिदोष इनका 
नाश होता हैं॥ २८-४४ ॥ 

सप्तच्छदं गडचीं च निम्बस्फूर्जकमेवं 

-च.॥ काथयित्वा. पिवेतत्राथं सक्षोदर 
7कफज़े ज्वरे ॥ ४५ ॥ कटुन्रिकं नाग: 
पुष्पं हरिद्रा कटुरोहिणी ॥ कौटजं च - 

फल हन्यात्से्यमानं कफज्वरम्‌ 

॥ ४६॥ हरिद्रां चित्रकं निम्बसुशी- ` 

-रातिविष वचाम्‌ ॥ कुष्ठमिन्द्रयवां 
„ मूव्वा पटोलं चापि साधितम्‌ ॥ ४७॥ 
पिवेन्मरिचसंयुक्तं - सक्षौद्रं 


रिचसंयुक्तं कफजे 

-„ज्वरे.-॥  सारिवातिविषाकुष्ठपुराख्येः - 
सदुरालभेः ॥ ४८ ॥ मुस्तेन च कृतः 

क्वाथ Was ॥ मुस्तं ` - 
इक्षकबीजानि त्रिफला | 

-- परूषकानि च क्वाथः कफञ्वरविनाः 

शनः ३९॥ SIpEFS ERS 


(७२) ज्वरतिमिरनाशक। 
-जक्फज्वखालेको सातला, गिलोय; नींब, 
इनका क्वाथ सहत मिलाकर पिलावे तथा ना 
पीपल, नागकेशर, इल्दी, कुटकी, इंद्रजो इनका 
कफज्वरको दूर करता है तथा हळदी, चीता, न 
वच, कूठ, अतीस, इंद्रजो, मडोडफली, परवल, काली 
मिरच इनके क्ाथमें मिश्री डालकर पीवे तथा सारिा, 
अतीस, कूठ, गूगल, जवासा, मोथा इनका क्वाथ पीवे 
किवान्मोथा, इंद्रजो, हरड, बहेडा, आंवला, कुटकी, 
फालसा इनका काथ पीवे तथा नागरमोथा,सोंठ, धमा 
साः वासा इनका क्वाथ पीवे तथा पीपल, पीपलासूल, 
सोंठ, चीता, चव्य, रेणुकेबीजावेल 7 
दोडे, अजमोद, सर्षप, हींग, भारंगी, पहाडमूल, इंद्रजो, 
जीरा, बकायन, मोरवेल. कुटकी, वायविडंग 
इनका क्वाथ पीवे. कफ, वायु, गुल्म, शूल, ज्वर,अरुचि 
को नष्ट करता है, आमको पकाता है ॥ ४५-४९ ॥ 
आंवलका चटना, 
आंवला; हरड, बहेडा, पीपल ये सब बराबर भाग 
लेकर पीस छान सहत मिलाकर चाटनेसे खांसी नष्ट 


होती है. 
| कायफर अवलेह. र 

काकड़ासिंगी, 
सो, अजमोद, मिर्च, पीपल ये सब बराबर भाग 


टा > 






* 


भाषाटीकासाहित:। .. (७३), 


लेकर अदरखके रसमें तथा सहतमें मिलाकर चाटनेसे 


कफज्वर, खांसी; ज्वर जो कफकरके हो; आस, छर्दि, 
कफ, वायुरोग नष्ट होते हैं. 
= यांग, 

निगुंडीका काढा वनपीपरका चूर्ण मिलाकर पीवे 
किंवा अजवायन, पीपल, वासा, खसखस ( खशखाश ) 
का वक्कल इन्होंका काढा पीवे तो खांसी, श्वास, ज्वर 
नष्ट होते 

बीजपुरं शिवा पथ्या नागरं ग्रंथिके 

श्वतम ॥ सक्षारं पाचनं छेष्मज्वरे हा- 

दशवासरे ॥५०॥ भ्ूनिबनिबपिप्पल्यः 

शठी शुण्ठी शतावरी ॥ गड़ची रहती 

काथो हन्यात्कफज्वरम्‌ ॥५१॥ 

विजौरेकी जड़, छोटी हरड, सोंठ, पीपलामूल 
इनका काढा जवाखार मिलाकर बारह दिनके पश्चात्‌ 
कफज्वरपर यह पाचन देवे किंवा चिरायता,नींबकी छाल, 
पीपल, कचूर, सोंठ, सतावर, गिलोय, कटेली इनका 
काढा पीनेसे कफज्वरका नाश होता है॥ «०॥ ५१ ॥ 

वातपित्तज्वरलक्षण, 


तृष्णा मु | मूच्छो अमो दाहो निद्रानाश 


° 


त 









(७४)! ज्वरातिमिरनाशक 
महर्षोऽहचिस्तंमः- ॥  पर्वेमेदश्च यु 
च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ दर कै 7 ० 
जिस ज्वरमें तृषा, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, निद्रक 
नाश, मस्तकमें पीडा, कंठ और मुखका सूखना, वां 
रोमांच, अरुचि, नेत्रोके अगाडी अंधेरी, पर्वभेद 
जंभाई हो वह वातपित्तज्वर हे ॥ «२॥ 
वातपित्तज्वरचिकित्सा 
विशाश्ताब्दभनिम्बे: पंचमूलीसम- ` 
न्वितेः ॥ गुड़चीनिम्बधान्याकेः पद्मकं 
रक्तचंदनम्‌ ॥ एष सवज्रान्‌ हंति 
गुडच्यादिस्तु पाचनः ॥ ५३ ॥ | 
सोंड, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता, सालवन, 
पिठवन, भेटकटेया; वनभार ओर गोखरू इनका काढा 
पीवे तथा नींवकी छाल, धनियां, पद्मकाष्ठ, रक्तचंदन 
इनका. काढा पीवे ॥ «३ ॥ | 
"धान्याक मक रास्ना. पथ्या द्राक्षा 
.  मधूरिका ॥ शङ्ची पर्पटं चेव समभा- 
* ' गाश्च कारयेत ॥ ५४ ॥ शोणासुखी ` 
सवतुल्या ग्राह्या वेयून धीमता ॥ पचः 
छपले तोये प्लशेषितारयेत्‌ | 


क 


त 


| 
- 





ययेत सुधीः ॥ वातपित्तज्वरं 
शयेन्नात संशयः ॥ ५६॥ 
घनियां, मुलहठीं, रास्ना, हरंड, दाख, महुएका 
सार; गिलोय, पित्तपापडा ये सब समभाग और सनाय 
इन सबोंको बराबर लेकर बत्तीस -तोले पानीमें काढा 
करे जब चार तोळे बाकी रहे. तब उतारकर लाल 
शक्कर एक तोला मिलाकर पीनेसे घोर वातपित्तज्वूरका: 
नाश होता है ॥ ५४.॥ ५ ॥ ५६ ॥ 
किराततिक्तमख्ृतं द्राक्षामामलक श- 
ठीम्‌॥ निःक्वाथ्य वातपित्तोत्ये तं काथ 
सगुडं पिबेत्‌ ॥५७॥ राख्नाटृपोत्थस्रिः ` 
फला राजऱक्षफलः सह ॥ कषायः सा- 
धितः पीतो वातपित्तज्वरं जयेत॥५८॥ 
पटोलत्रिफलातिक्ताशठीतरासाएताभ- 
वः॥ क्वाथो मधुयुतः पीतो हन्यांत्क 
फकत ज्वरम्‌॥ ५९ ॥ 
चिरायता, मोथा; दाख, आंवला; कच्चर इतका क्वाथ 
गुड पीने याता म Li 
मल काथ पीवे तथा पटोलपच्न.हरड, बहेडा+ 
त he वीय गिलोय इनका काढा सहत. 
मिलाकर पीवे ॥ ९७ ॥ ५८॥ ९९॥ ` ` 


° 


= 


(७६ ) ज्वरतिमिरनाशक । 
वातकफज्वरनिदान. 


स्तेमित्यं पर्वणो भेदो निद्रा गौरवमव | 
च॥ शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कामः स्ते 
दाप्रवतेनम्‌ ॥ ६० ॥ सतापो प 3 
गश्च वातश्छष्मज्वराक्रतिः॥ ६१ ॥ | 
वातकफज्यरके लक्षण कहते हें. शरीरमें जसे गीला 
_ कपडा लेपेटा हो ऐसा मालूम होवे और पर्व जो संधियों 
उनमें फोडनेके समान पीडा, नींद बहुत आवे, शरीर 
जड, शिरका जकड जाना, नाकसे कफ गिरना. की 
'पसीने नहीं आते, अंगमें संताप होवे और ज्वर 
अध्यम होय ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

«... वातकफ़ज्वरचिक्ित्सा, : 4 
क्षद्राशठीगडचीनां कषायः पोष्करः ` 
स्य चीकफवाताविके पेयो ज्वरे चापि 

॥६२ ॥ कासश्वासारुचि- 

पाइवञ्चलविधायिनि ॥ आरखध- 

॥६३॥ 

क्वाथः शमयति क्षिप्रं ज्वरं वातक- 
फोद्भवम्‌॥ आमञ्चलप्रशमनो भेदी... 

दीपनपाचन:॥६४॥. .. .. 


Fo 





| माषाटीकासहिते |” (०७) 
केरी, सोंठ, गिलोय; अरंडकी जड इनका काढा 
पीवे तथा अमळतासका गूदा, पीपलोमूल, नागरमोथा, . 
कुटकी और जंगी हरड इन्होंका काढा पीवे तो वातक- 
फज्वर नष्ट होता है ॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ 
कफवातज्वरे स्वेदान्‌ कारयेद्रक्षनि- 
मितान ॥ खोतसां मादेवं कृत्वा नीला 
पावकमाशयम्‌ ॥ हत्वा वातकफस्तंभं . 
सेदो ज्वरमपोइति॥ ६५॥ खपेरश्चः 
एस्थितकांजिकसिक्तो हिः वालुकाः 
स्वेदः ॥ शमयति वातकफ़ाभयमस्त- 
कृञ्चूलांगमगादीन्‌ ॥ ६६ ॥ राखा ` 
द्राक्षा वचा पथ्या यवानी मधुयष्टि- 
का ॥ 'मधूरिकेंद्रवीजं च तिक्ता विश्वं 
गुडूचिका॥ ६७॥ हिमाषमेषां प्रत्येकं 
ग्राहयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ पचेदष्ट- . 
Fi ग्राह्य पादावशेपितम्‌ ॥६८॥ .. 
शीते च मधुनश्रात्र पलाध 
धी मुहर्दण्डान्तरेः पानाज्ज्वरो यार क... 
न संशयः ॥ ६९ ॥ पिप्पलीमिः शत: 
तोयमनमिष्यंदि दीपनम्म ॥ वातःछे- ` ` 


~ 


(७८ ) ज्वरतिमिसनाशक्‌ [8 


5जप्मविकारमप्त छीहज्वरविनाशनमे॥७०॥ 
. ४ आरघखधग्रेथिकमुस्ततिक्ताहरीतकी 
मिः कथितः कषायः ॥ सामे संछूले 
ज्वरे हितो दीपनपाच- 
नश्च ॥ ७१ ॥ श्रुद्रामृतानागरपुष्क्रा- 
झयेः कृतः कषायः कफमांस्तोत्तरे ॥ 
-सश्वासकासारुचिपा्इवरुग्ज्वे ज्वरे 
त्रिदोषप्रभवेऽपि शस्यते ॥ ७२.॥ 


कफवातज्वरमें प्रथम रूक्ष पदार्थोका निर्मित स्वेदन 
करना. यह स्वेदविचि इंद्रियोंकी कोमलताकरके जठराः 
प्रिको उसके स्थानपर स्थापित करती है तथा वातकफ- 
जन्य जडत्वका नाश करके ज्वरका भी नाश करती है. 
एक खपरेमें वालूको खूब तपायकर वह ' वाळू हित 
खपरा रोगी अपने अगाडी या: किसी तजबींजसे नीचे 
रखकर ऊपरसे वस्न ओठ लेवे और उम्र वाळूपर कांजी 
के छोटे देवे इसी भांतिसे पसीना निकाले. ये वाळूका 
स्वेद वातकफसंबंधी रोग, मस्तकका झूल और अंगकी 
पीडाका नाशक हे. रास्ता, दाख, वच, हरड, अजवायन, 
सुलहटी, महुआ, इ्रजव,कुटकी, सोंड और गिलोयं इन 
सबोंको दो दो मासे लेकर सबोंका बंत्तीस तोळे पानीमें 
काढा करके जब आठ तोळे रहे तब उतार लेवे: शीतल 


हर -भाषार्टीकासहित। (5९) 
करके फिर इसमें दो तोले सहत. मिलाकर इसको - एक 
एक घटिकामें पीता रहे तो ज्वर नष्ट होवे. केवळ. 
लका पीना कफनाशक तथा दीपन और वातकफजन्य 
विकार, तापतिछी और ज्वरका नाशक है. अमलतास, 
पीपलामूल, मोथा, कुटकी और हरडका काढा आम- | 
झूल और कफवातयुक्त ज्वरका नाश करता हे तथा 
दीपन और पाचन है.दाख, गिलोय, सोंड और पुष्करः 
सूळ इनका काढा-कफवातज्तर तथा जो कास, श्वास, _ 
अरुचि और पसलीकी पीडायुक्त ज्वर होवे और .त्रिदो" 
यज्वर इनमें श्रेष्ठ हे॥ ६५-७२ ॥ 

पित्तकफज्वरनिदान 


लिप्ततिक्तास्यता ताका मोह पा 
रुचिस्तृषा ॥ सुहु्दाहो मुः शीते 
त्तछेष्मज्वराकृतिः॥. ७३ ॥ 


पित्तकफज्वरके लक्षण कहते हैं. सुख कफसे लिपा 
हुआ और कडुआ, तन्द्रा ( नेत्र ढकेसे रहें), मोह,कास, 
अरुचि, तृषा, वारंवार दाह और शीत लगे ॥5३ ॥ 


पित्तकफज्दरकी चिकित्सा 


Fi अमृतारिष्टकटुकामुस्तेंद्रयवनागरे 
“पटोलचंदनाम्यां च -पिप्पलीचणयुः 


DS ENF 


(३) जषा) | 
` क्छतस्‌ sa ॥ ७४ अमृताष्टकमेतच्च ˆ 
पित्तःछेष्मज्वरापहम ॥ छर्यरोचक- 
हृछासदाहतृष्णानिवारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गिलोय, नींबकी छाल, कुटकी, नागरमोथा, इंद्रजो, 
सोंठ, पटोलपत्र, छाल चंदन इनका काढा पीनेसे पिततः 
कफज्वर नष्ट होता हे ॥ ७७ ॥ ७५ ॥ 

- . अशृतेनद्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी॥ 
नागरं चन्दनं मुस्तं पिप्पलीचूर्ण- 
संयुतम्‌ ॥ ७६ ॥ अमृताष्टक इत्येष 
पित्तश्छेष्मज्वरापहस ॥ हल्लासारोच- . 
कच्छदीपिपासादाहनाशनः ॥ ७७॥ 

कटकायंशता भाडं नागरेन्‍ट्रयवा- 
सकम्‌ ॥ भूनिम्बं चन्दनं मुस्तं पटोलं 
कटुरोहिणी ॥७८॥ कपायं पाययेदेतं 
~ पित्तश्छेष्मज्वरापहम्‌ ॥ दाहतृष्णार- 
चिच्छार्दिकासहत्पाञ्वश्चलनुत्‌॥ ७९॥ 
गिलोय, इंद्रजौ, नींबकी अंतर छाल, पटोलपत्र, 
कुटकी, सोंठ, रक्तचंदन और नागरमोथा इनका काढा 
पीपलके चृर्णयुक्त सेवन करनेसे पित्तकफज्वर नाश होता 
द है और मतिलाई, वांति, अरुचि, प्यास, दाइको नष्ट 


भाषाटीकासहित । (८३५) 
` करता हे. इसका नाम अमृताष्टक हे.भटकटेया, गिलोय, 
भारंगी, सोंड, इंद्रजो, जवासा, चिरायता, रक्तचंदन, 
नागरमोथा, कड़वा परवल, कुटकी इनका काढा पित्त- 
कृफज्वरका नाशक है तथा दाह; तृष्णा, अरुचि, बाति, 
कास और हृदय तथा पसलीके शूलको शांत करता 
है ॥ ७६-७९ ॥ 

डेंग्यू फीवर ( एक भांतिका वातज्वर ) 

चोवीस घेटेसे लेकर और दस दिनके भीतर समीयतं 
(विष ) का असर देहमें होनेसे एकवारही जाडा लगकर 
ज्वर चढ आता है. जिसके कारणसे बल नष्ट, मस्तकमें 
शूल, झाडा ( दस्त ) कष्टसे हो, कभी अधिक दस्त 
होते, कभी दस्त होवे नहीं, संधियोंमें पीडा और सूजन 
होवे, हडफूटन होवे, होडोंमें फूटनी होनेसे इस ज्वरका 
नाम ब्रेकवोन फीवर कहते हें, फोतोंमें सूजन हो जाती 
हे, ज्वरके बारह घेटे किंवा तीन चार दिन पश्चात तीव 
लक्षणोंमें कमी आने लगती है: यहांतक कि केवल 
मस्तकमें शूल और कृशता रह जाती हे, परंतु दो तीन 
दिन पीछे यह ज्वर फिर पूर्वदशाके भांति आ जाता है 
और मस्तक ओर आमाशयमें झूल होने लगता है. 
मिचली, उबकाई आती हे, जीभ मेली हो जाती है, 
रोगके प्रारम्भसे पाँचवें छठे किंवा सातवें दिन देहके 
ऊपर छाल ज्वरके समान तथा खसरासमान लाळ दाने; 


~ ~— 


(८२) ज्वरविमिरवाशक । 
कभी वेसीकेल तथा पसचूएल, कभी 'लालवादेके 
(सदृश) उत्पन्न हो आते हैं. कभी पटक्‍्याई-निः 
हैं. तब देहकी खालमें खुजली और जलन होती: है. 
किसी २ रोगोंके प्रारम्भसेही देहपर पापियूलरके समान 
फुसियां उत्पन्न होकर वेठ जाती तैथा- नष्ट हो जाती हैं 
आरोग्य होनेके पश्चात्‌ देहसे छिलका,उतरता-हे. और 
रोगी आठ दिनमें-आरोग्य हो. जाता है. ये-एपिटेम्क 
और डरनफेकशिस ज्वर है जो सन . १८७२ ईसवीमें 
 हिन्दुस्तानमें अधिकं फेला था; इसमें आरोग्य होनेपर 
किसी-२ सेगीके हाथ पांवोंमें कठोरता तथा. पीडा और 
कमजोरी रह जाती. हे. किसी २ को ये कईवार रोग हो 
जाता है और कई रोग उस. समय उत्पन्न होकर अपना 
अपना उपद्रव: करते: हे. जसा. कि. वरनकाईटिस 
( खांसीका मेद), कमलवायु ( पीलिया ),जातउळरिया; 
अकथलमिया, कारबगल, अतिसार, संधिपीडा. 
डेंग्यूफीवरकी चिकित्सा 


कोई औषध ऐसी नहीं हे कि जिससे इस ज्वरकीं 
मर्यादा कम हो सके. हाँ कष्ट दूर करनेको वामक और 
जुलाब देते हे. अर्थात्‌ वमन विरेचनादिक उपाय करते 
हैं. डाईफोरेटिक मिक्‍्सचरके संग थोडी अफीम किंवा 
बिलाडोना मिलाकर देवे जो दरद शांत हो. मस्तकेके 
शूलकी शांतिके लिये शीतळ पानी लगावे देह औरं 


ना न 


ऐ भाषाटीकासहित । (<३), 
इाडोंके भडंकनकी शांतिके लिये उष्ण: 'जलमें "सपज 
'भिगोकर देहपर फेरे: ६ निड मिह 
"3  संक्निपातञ्बरळक्षणः ॥ का? 
श्ण दाहः क्षणे शीतमस्थिसेधिगि- 
रोरुजा॥ साखावे कठे. रक्त निभुम्रे .. 
चापि लोचने ॥८० ॥सस्वनो सरुजो 
कणों कंठः शकेरिवाहतः ॥ तंद्रा मोहरछ 
प्रलापश्च कासः श्वासोळचिर्श्रमः८१॥ 
._ परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा खस्तांग- 
` ता परा ॥ षटीवनं रक्तपित्तस्य कफेनो 
न्मिश्रितस्य च _॥८२॥ शिरसो छुंठने 
` तृष्णा निठ्रानाशी हृदि व्यथा॥स्वेदमूर 
त्रपुरीषाणां “चिरादइर्शनमल्पश भाझा ` 
कृशत्वं नातिगात्राणां-सततंःकंठकूः 
फऋजनम ॥ कोष्टानां इयावर्क्तानां गुरुत्व 
मुदेरस्यं च॑॥ ८४॥ चिरात्पाकश्च दो 
* -चाणां सन्निपातज्वरोक्रेतिः ॥ ८४॥ 
सन्निपातज्वरके लक्षण कहते हैं. क्षणमें दाह और 
क्षणमें शीत लगे तथा हाड, संधि और मस्तकमें पीडा 
` होय, कंठमें भारीपन 'माळम- होवे, तंद्रा. (झपंनी ) 


(<४) ज्वरतिमिरनाशक । 
जोह, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि, अम, जीभ जली 
समान और-खरदरी, अंग शिथिल, रक्त और कफः 
मिश्रित पित्तका थूकना, शिर हलावे, झुलावे, तृषा, 
निद्राका नाश, हृदयमें पीडा, पसीना, सूत्र और मलः 
ये बड़ी देरमें थोडे होवें, शरीर अतिकृश न हो, निरंतर 
कांखें पीतमिश्रित, श्याम और लालरंगके मंडल, 
कुंसियां देहपर उत्पन्न होवें, वाक्यबंद ( स्वर बैठ जावे), 
_नाक ङ्रान इत्यादिकोंका पकना, पेट भारी और वाता- 
दिक दोषोंका पाक बहुत दिनोंमें होय वही. सन्निपात- 
ज्वर हे॥ ८०-८५॥ 
® ` अथ सन्निपातज्वरारि रस. 
= गंघेशो ज 
< मात्रकम्‌ ॥ न संयुक्त नस्यं ` 
तत्प्रतवोधयेत्‌॥ मरिचेन समायुक्त 
हन्ति तंद्राप्रलापकम्‌ ॥८६॥ 
पारा और गंधककी कजली करके लहसनके रसमें 
मिलाकर नास देना और जिसको झपनी होय तथा 
जकवाद होय उसको मिरचके संगमें नास देना ॥ ८६॥ 
कुळवधूरस. र 
. शुद्धसूतं मृत नागं मृतं ताम्रं मनःशिः. . 
लाम्‌ ॥ तुत्थकं - तुल्यतुल्यांशं दिनः `. 


पा 


भाषाटीकासहित । (८५), . 
मेकं विमर्दयेत्‌॥ ८७ ॥ रसेश्वोत्तरवी 
रिण्याश्चणमात्रा वटी कृता ॥ सन्निपातं : 
निहंत्याशु नस्यमात्रेण दारुणम्‌ ॥८८॥ 
एषा कुलवधूनोम जलेचृष्टा प्रदापयेत्‌ ८९ 
शुद्ध पारा, सीसाभस्म, ताम्रमस्म, मनशिल, 

नीलाथोथा इनको समभाग लेकर एक दिन इंद्रायनके 
रसमें रखल करके चनेके प्रमाण गोलियां बनाके और . 
सुखाकर रक्‍खे और सन्निपातसे पीडित रोगीको पानीमें 
घिसकर सुंघावे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

ज्वराकुशा रसः। 


ताम्रतो दिणुण तालं महयेत्सुषवीरसेः ॥ ` 
`प्रपटेद्भधरे शीते वञ्रीक्षीरेण मदयत्‌ . 
॥ ९० ॥ प्रपुटेद्वधरे पश्चातपंचणुञ्जामितं 
भजेत्‌ ॥ आद्रेकस्य रसेनेव सवेज्वर- 
निकँतनः ॥ ९१ ॥ एकाहिकं ह्याहि 
कं च च्याहिकं चतुराहिक द विषमं 
चापि शीताट्यं ज्वरं हंति ज्वरां- 
कुशः ९२॥ 
तांबेसे दूनी हरिताल लेकर करेलेके रसमें घोटकर 
भर्ध अग्नि देवे, शीतल. होनेपर सेहुडके दूधमें 


(८६) ज्वरेतिमिरनाशेके । 
खरल करके उसी भांति भूंधरंयन्त्रमें अग्रि देवे, 
इसमेंसे पांच रत्तीभर अदरखके रसमें देनेसे एकाहिक,. 
व्याहिके,' चतुरादिक, विषम; शीतऽ्वर ये 
नाश होते हें॥.९०॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
दूसरा योग ज्वरांकुशकाः 


मरिचं टंकणं शंखचण पारदगेधकम॥ 

. शोधितं ब्रह्मपुत्र च भागमेकं विनि 
क्षिपेत्‌ ॥ ९२॥ गुजामात्रे प्रदातव्यं 
नागवछीदलेः सह ॥ ज्वरांकुशो रसो 
होष ज्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ ९४॥ 
काली मिरंच, सुहागा, शंखकी भस्म, पारा, गन्धक 

और शुद्ध विष इनको समभाग लेकर खरल करना, 
फिर इसमेंसें एक रत्तीभर नांगवेलके पानमें रखकर : 
खानेसे सवंप्रकारके ज्वरोंका नाश होता है ॥९३॥९४॥ 
तासरा याग ज्वराकुशका 
खंडिते मृगश््डग च ज्वालामुख्या रसेः 
समम्‌॥ रुध्वा भांडे पचेच्चुल्यां याम 
युग्मं ततो नयेत्‌ ॥ ९५॥ अष्टांग 
त्रिकटु दद्यान्निष्कमात्रे 


_ ` नुगवल्या रसेः साथ वातपित्तज्वरा- ` पर 


भाषाटीकासहित । (८७) 
पहम्‌ अरय ज्वरॉकुशों नाम रसः 
सवज्वरापहः ॥ ९६ ॥ व; 
हरिणके सींगके महीन टुकड़े करके पात्रमें रख 

उसमें ज्वालासुखीको रंस डालकर छुखपर शराव ढककर 
कपरोटी मिट्टीकर फिर इल्हेपर रखकर! नीचे. उसके 
दो पहरपर्यंत अग्नि देवे जब शीतल हो जावे तब उन 
टुकडोंकी -भस्मको... बाइर निकालकर उस भस्मका 
आठवां भाग, सोंड, मिर्च, पीपल इनका चूण करके 
उस भस्ममें मिळावे फिर उसमेसे चार मासेके अनुमान 
पानके रसमें मिलाकर पीवे यह सम्पूण ज्वरोका नाशक 
हे॥ ९५॥ ९६॥ र I 
मृतसंजीवनी वटिका, च 
बचनाग, विष, सोंठ, मिरच, पीपल, गंधक, सुहागा 
भूना, तांबेका भस्म, धतूरेके बीज, ये सब 
एक दिन भांगरेके रसमें खरल करे,पीछे 
चनेसमान गोली बनावे और आककी जडके कषायके 
संग गोली खिलावे तो सन्निपातज्वरका नाश होवे 


[नवाब चूर्ण ; 
य 
क्षा क 
sls दर 


(<<) ज्वरतिमिरनाशक.। 
प्रत्ये भक्षयेन्नरः ॥ एकाहिकं ह्याहि- 
कै च तथा त्रिदिवसज्वरस्‌ ॥ ९८॥ 

: चातुर्थिकं महाघोरं संततं सततं दिवा॥ 
धातुस्थं च त्रिदोषोत्थं ज्वरं हंति न 
संशयः ॥ ९५॥ 
नींबके पत्ते दस भाग, त्रिफला तीन भाग, अजवा- 

-यन पराच भाग, तीनों नोन तीन भाग, जवाखार दो 
भाग इनका चरण प्रातःकाल सेवन करे तौ एक्राहिक, 
द्रयाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक, संतत, सतत, धातुगत 

जिदोषज्वर नष्ट होते हें ॥ ९७ ॥ ९८ ९९॥ 
टाईफसफीवर ( सेविकज्वर ) 


शीतल देशोंमें और शीतल स्थानोंपर और शीत- 
` कामें अधिक मनुष्योंके इकडे होनेसे और अकालके 
पड्नेसे और मेले और मलीन स्थानोंसे स्परी की 
इई दूषित पवनके कारणसे मरीके सदृश विष और 
छूतके लगनेसे यह ज्वर फेल जाता है. छूत लगनेके 
समयसे बारह दिनतक तौ कोई लक्षण विदित नहीं 
होता हे. किसी २ को अल्प शीत लगता है, बेचेनी, 
आलस्य, सुस्ती, काहिली तथा कमरमें पीडा, तृषा 
होती है. फिर अचानक जाडेसे ज्वर चढता हैः जब. 


भाषाटीकासहित । . (<९) 

, किंचित्‌ काला, मस्तकमें पीडा,नेत्र लाळ, 
होठोंपर पापडी पडी हुई, जीभ भूरी रूखी बाहर 
निकालते समय कांपती हे, भूख नष्ट हो जाती है, तृषा, 
अजीण; कृशता ( बल नष्ट ), संध्यासमयपर बेचैनी 
अधिक होती हे, रातरिमें नींद नहीं आती हे, हिजयान 
( रोगी बकवाद करता हे ), श्रम, खामोशी ( रोगी 
चुपचाप पडा रहता हे ), कदापि अमकी दशामें नोंद 


आ जावे तो लक्षण आरोग्य होनेके जानो और जो - 


जींद न आवे तो कोमा ( डिलेरियम) बेहोशी हो जाती 
है. उस समयपर नाडी एक मिनिटमें १५० से १६० 
वार फडकती है. देह उष्ण और रूखी हो जाती है, 
गरमी प्रथम सप्ताहमें तो ज्वरके दूसरे दिन १०% दर 
जैकी और तीव्रदशामें दो तीन दिनतक इससे भी अधिक 

हे. यह गरमी अल्परोगदशामें एक सप्ताहतक 
तो एक भांतिकी रहती हे. पश्चातको शनेः शनेः कम 
होकर दूसरे सम्गाहके अन्ततक क्राईसिर ( बहरान ) 
।का समय होता हे. अर्थात्‌ ज्वर उतर जाता है और 
'ऐसी दशा हो जाती हे जेसी कि आरोग्य दशा होती 
हे. कदापि दूसरे सप्ताहमें भी ये गरमी एकंसी बराबर 
रहे और कम न होवे तो यह तत्क्षण संधि और स्थानमें 


सूजन होनेका हे. पांचवे छठे दिन पीठ, बगल, पहुँचा, 


~ 


(२०) -  ज्वरगमिलाशक 
समान अर्थात्‌ सहतूतफलकी भांतिके काले दाग ड म 
योंकी भाँति उत्पन्न हो जाते हैं. जो कभी फूटक 
(दूर दूर ) क परस्पर मिले इए उत्पन्न 
हैं रंग इनः दागोंका" सह॑तूतके “रंगके समान ` होता 
है और फिर एक दों दिन पीछे ये ईटके रंगसमान 
हो जाते हें और कठोरताई भी इन्होंमें आ जाती है. 
और अततक इसी भांतिके रहते हैं. रोगकी अल्पदशामें 

ˆ दुश दिनसे चौदह दिनके मध्यमें क्राइंसिर ( बहरान ) 
होकर नाडी मंदगमनी और देहकी गरमी भी कम 
कु जाती है और ये दाग भी घटने लगते हैं. नींद तथा 
पँक लगती है,जीभ साफ हो जाती है और बल भी आ 
जाता नोः रोगकी तीब॒दशामें बारह दिनसे वीस 
देबसपयत दुष्ट लक्षण विदित होते हें.यथा जीम रूखी. 
और भूरी, कभी पापडी पडी हुई काली, बाहर निका 
छते समय कांपती हुई, गनद्गी (तद्रा), निद्राका नाश, 
देह जकड़ जाती है, करवट ळेनेमें कष्ट होता हेहडफूः 
टन, चेहरा सूख जाता है, मुखसे गंध आती है, सामथ्ये 

जाती रहती हे, मुख खुला रहता हे, नेत्र आपे खुले 
रहते हें, मूत्र कम और लालरंगका होता है, कभी मूत्र 
होताही नहीं है. ज्वरके नोने दशवे दिन FR दरा 
होती दै, संज्ञा और ज्ञान नष्ट हो जाता है, जिसके 
कारणसे मल मूत्र निकल जाता हे, पश्चातको दी होशी 
` होकर वा इटं आने लगते हें और प्राण जाते हे 


मावोटीकासहितें7 (९११ 
"7 ईत्‌ कीवरकी-चिकिला. (7 77 
प्रथम ज्वरंकी उत्पत्तिके कारणकों दूर करे जो भसे 

; रहनेसे अकालके कारणसे हो तो पेटभरकर भोजन करावे 
जिस स्थानपर ऐसा रोगी रहा हो तो रोगीके चले 
जानेके पीछे उस स्थानपर सफेदी कराकर पवित्र करु 
देवे, रोगीको पवनदार स्थानमें रखे, पतले, हलके, 
आहारोंसे संतुष्ट राखे, मुनासिब औषधियां थोडे २ 
कामें देते रहे; औषध देनेमें विलब न होवे, कदापि. 

| विलंब होगी तो रोगी मर जायगा. 

सिरेविरोइस्‌ पाइनळ' फीवर. 

. यह ज्वरूपी तीव्र व्याधी हे. जो शीतकालमें विषे- 
ली दूषित पवनके देतुकरके उत्पन्न होती है इसको सिरे 
विरोइस्‌ पाइनळ मिनन जाईटेसभी कहते हैं.विशेषकरके 
इसकी उत्पत्तिका देतु परिश्रम, थकावट, दूषित भोजन, 
शीतका लगना हैं. पंद्रह वर्षकी अवस्थासे लेकर और 
तीस वर्षकी अवस्थावालोंके यह उत्पन्न होता हे. इसमें 
शीशके चमडेमें रक्त इकट्ठा होता हे. दीमाग (मस्तक) 
और हराम मग्जकी छिछियोंमें सूजन होती हे और 

दीमागके साइंसमें काले रंगका रुधिर किंवा रुधिरको 

डा होता हे. आरेकनाइडमें वरिनेके नीचे अधिक 
पर bb होता हे.यंथा दीमाग ( मस्तक ) का 
निकलनेसें सफेद किंवा श्वेत पीलापन 





(९२ ) ज्वरतिमिरनाशक । | 


लिये तथा हरा पीपसहृश होता है. दीमागकी साख्त 
(मस्तककी बनावट ) में रुचिर बहुत आ जाता हेइसीसे 
बनावट कोमल पड जाती है. देहका रुधिर गाढा और 
काला हो जाता है. फॅफडा, जिगर, यकृत और एीहामेँ 
भी रुधिर इकट्ठा हो जाता है. विशेष लक्षण इसके 
कहते हैं. सरदी लगकर एक वारही ज्वर चढता है उस 
समय देहकी गरमी एक सो दरजसे लेकर एक सो तीन 
ˆ दस्जेतककी होती है और नाडीका गम एक सो वारसे 
एक सो वीसवार तक फडकनेका होता हे. श्वास शीघ्र 
शीघ्र चलता है, उलटी होती हे, नेत्रोंकी पुतरियाँ. 
(तारे ) सुकड जाते हें, सम्पूर्ण देहमें अतिपीडा होती 
है सो ये दरद एक दो दिनमें रीड ( शंखभाग ) में फेल 
जाता हे, अजीर्ण होता हे, पढिले तो होश रहता है 
फिर होश जाता रहता हे, रोगी बकत्राद करने लगता है, 
तंद्रा होती दे, जिनका रोग तीव होता है उनको होश 
नहीं रहता दे और कनवलजन्स (देह शीतळ पड जाती 
है ) अल्परोगकी दशामें इडफूटन होती हे और तीव्र" 
रोगकी दशामें देहपर लाल काले धब्बे ( दाग) पड 
जाते हें. बांई ओरका नेत्र सूजकर वेठ जाता हे और | 
उसमें पीप पड़ जाती हे.संियोंमे एवसिस हो जाता है. 
अथात्‌ ब्रणशोथ, फफोले हो जाते हैं और वरनकाई- 
रिस ( सांसीका भेद है ) और निमोनिया ( फेंपड़में 


भाषाटीकासहित । (९३) 
सूजन ) और प्रेकार डाईटेस और पेरोटाईटिस इत्यादि 
रोग उत्पन्न होते हें । इस ज्वरके पीडित सौ रोगियोंमेंसे 
जाही रोगी तौ आरोग्य होते हें बाकी साठ रोगी मर 


सिरेविरोइस पाइनळ फीवरकी चिकित्सा 


रोग होतेही रोगी बलहीन हो तो इस्ट्रमेलेन्ट (बल- 
दायक ) औषधियां देवे यथा शराब ( मद्य ) और 
हल्का आहार देवे. जो शीघ्र पच जावे, देहको गैरम - 
रखे, आयोडाइड आफू पुटासियमसे मस्तककी रतू- 
बृतको सोखता करे, मस्तककी पीडाकी शांतिके लिये 
कनपटी तथा कानके पीछे जोंक लगावे. मस्तक और 
रीढपर बर्फ रखे, बेचेनी शांति करनेको अफीम, मारः 
फाइन, किलोरळ हेडरेट, ब्रोमाइड आफ्‌ पुटासियम, 
बिलाडोना इत्यादि 

टाइफाइइफीवरका निदान, 


FCs जब कुछ उपद्रव होता है तब टाईफाइड 
फीवर उत्पन्न होता हे. इसीसे इसका नाम इनटीरेक 
फीवर भी हे और आंतोंमें उपद्रव होनेको हेतु यह है कि 
मलमूत्रके स्थानोंमें सफाई न रखनेसे दुर्गंध आती है और 
मरे हुए पशुओंको गांवोंके समीप डाल देते हैं उन्होंकी 
भी दुर्गेधि फेलती है. यह दुर्गंध पवनमें मिलाकर वह 
पवन दूषित हो जाती है. जो पवने मजुष्योंकी श्वासद्वाराः 


(३४) उ्वरतिमिरनाशक। 
देहे प्राप्त होकर विवरूपी हो जाती है-और इसरा हेतु 
दुगधित पदार्थोका भोजनः करनाः और दु गधित और 
दूषित जळका पान करनेसे भी आंतोंमें उपद्रव होते हैं 
तब यह ज्वर उत्पन्न होता हे.जिसक्रे लक्षण उस समयपेरे 
ये होते हें-दस दिनसे चौदह दिनके कालमें इस विषका 
असर मनुष्योंको होता है तब सुस्ती आळस्य(काहिली) 
हो जाते हें: सम्पूण देहमें पीडा, दाह और श्रम, पतले 
7 .फीर्क दस्तोंका होना,पश्चातको कभी जाडा लगताहे और 
कभी गरमी लगती हे तब दिनके समय तंद्री (गन्‌दकी 
पनी ) सात्रिके समय निट्राका नाश कदापि किंचित 
निद्रा आवे भी तो उस समयपर नानाप्रकारके भयानक 
आश्चरय्यके स्वम दीखते हें, भूक नष्ट हो जाती हे, तृषा 
लगती है, कभी नकसीर फूट जाती है, जिह्वा 
मध्य भागमें मेली और नोक और किनारोंपर 
` हो जाती है.कपोलोंपर लाल रंगके घच्चे ( दाग ) पड 
"ज्ञाते हैं.नाडी डाईक्रोटिस ( भरी हुई ) और बंलहीन 
और भारी चलती हेनशवासमें दुगधि आती हे किसीका 
पेट फूल जाता, उस समय पेटके दवानेसे पेटमें पीडा 
होती हेःउलटी और दस्त लग जाते हैं. कभी उलटी 
दस्त नहींभी लगते हें लेकिन अक्सर येही दो हेतु इस 
रोगके प्रासम्भके हें.न तो करवट बंदलनेसे Ba: पडता | 
हे. और न वेठनेसे आराम मिलता हे.रात्रिके समय देह 





| भा्ासंकासहिकाो- (९५) 
गरम और दशामें देहकी गति 
गरमीकी १०४ दर्जेसे ३०: दर्जतककी हो जाती है; 
हो जाती है, कांति मलीन पड जाती है, नेत्र 
ह लाल रंगका होता है,सो थोडा होता 
भी होता भी नहीं है. प्रथम सप्ताहमे ज्वर कम 
होता है ( अर्थात्‌ इंल्का होता है) फिर दसरे सप्ताहमे 
ज्वर धीरे धीरे बढता है. नो दिनसे चौदह दिनतक 
छक्षणोंमें तीत्रता होती रहती है. यथा देहका चम यसम _ 

और रूखा, कभी किंचित्‌ पसीनेके आनेसे नरम नाडी 
न बलहीन विना प्रबंध एक ' मिंनिटमें १२० : र 
चलती हे. श्वास जल्दी २ और दुर्गधियुक्त चलती हैं, 
ओष्ठ रूखे सुखे पड जाते हैं. जीभका रंग श्रेत,जिसमें 
दरार पडी हुई, चमकती हुई, तथा लाल रंगकी, कभी 
भूरी पड जाती है, उदरमें शूल अधिक होता हे, देहकी 
गरमी इस प्रकारकी हो जाती हे कि प्रातःकालमे जो 
होती है, वह संध्या समय दो दर्ज अधिक हो 
हे और अगले दिन प्रातःसमयपर फिर एक दर्जा 
कम हो जाती है और फिर संध्याको दो दरजा अधिक 
हो जाती है. मूल बात यह हे कि इसी भाँति बढती 
कमती हुआ करती है और यह दशा चार पांच दिनः 

तक रहती है: 


_गोरीशंक्ररका कयाखबजीसे: प्रश्न-हे स्वामी ! यह 


~ 





(९६) ज्वरतिमिरनाशक । 


बात समझमें नहीं आई, इसलिये इस गरभीकी अधिः 
कृता और कम होनेको समझाइये. 


उत्तर-जेसे संध्या समयपर गरमीकी गति १०२ 
दर्जेकी हे तो दसरे दिन प्रातःकाळको १०१ दर्जेकी 
गरमीकी गति हो जायगी और फिर उसी दिन सेध्या- 
समयको १०३ दजेकी हो जायगी और फिर तीसरे 
दिन प्रभात समय १०२ दर्जकी और फिर उसी दिन 
संध्यासमयक्रो १०४ दजेकी हो जायगी. यह बात 
खास टाइफाइड फीवरकी गरमीमें होती हे और चार 
पांच दिनतक बराबर रहती हे और कठिन व्याधिसे 
पीडित रोगियोंको यह गरमी १०७ तथा १०८ दर्जे- 
तककी हो जाती हे और इसका उतार फिर इस भांतिसे 
होता है अर्थात्‌ चौथे सप्ताहमें छाइसस होकर 
ज्वर इस प्रकारसे उतरता है कि प्रथम तो प्रभातके 
समयपर गरमी कम होने लगती है फिर तीन चार 
दिन पीछे संध्या समयपर भी गरमी कम होने लगती 
है. ज्वरसे सातवे किंवा आठवे दिन हृदय (सीना ) 
और सिकम ( उदर ) पर गोल फुंसियां गुलाबी रंगकी 
फूटकर निकलने लगती हें और वे चार दिनतक रहती 

ये फुंसियां नष्ट हो जाती हैं फिर दूसरे स्थानपर 
भांति हैं. भांतिसे 


हॅ 
इसी फुसिय 
ज्वरके सातवें दिनसे और तेईसवेंदिनतक इसी प्रकारसे 
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(९७) 


` ऊंसियां उत्पन्न होती रहती हें और नष्ट होती रहती ub | 


अल्परोग हो तो अधोंडियां अर्थात्‌ 


छोटी महीन फसियां निकलती हें और वे दूसरे सप्ताहमे 


“नष्टहो जाती हैं, परंतु तीव्र व्याधियोंमें पेट ढोल सरीखा 


फूल जाता हे. प्रीहा बढ जाती है; - उबकाई. आती . 


है; उल्टी होती हे और दस्त पतले पीले कुछ गदे 


दुर्गधित होते हें.नाडीकी चाळ और देहकी गरमी बढ. 


' जाती हे. कानोंमें सनसनाइटसा शब्द होता रहता है. 
कोई २ रोगी बहरा भी हो जाता है, अम होकर रोगी 
' बकवाद करने लगता हे, हचकियां आती हें, शरीर 
कृश होकर खारमें लग जाता हे,सामथ्य जाती रहती हे, 
न कुछ खाता हे, न भोजनकी इच्छा रहती हैः दस्त 
बराबर होते रहते हें. जब अत्यंत देह कृश हो जाती है 
तब हाथ पांव कांपते हैं, देहमें भडकन हुआ करती है, 
संज्ञा भी नष्ट हो जाती हे, रोगी मल मूत्र विस्तरपरही 


देता है; और तंद्राके पश्चात बेहोशी होकर रोगी [ 


अपने प्राणोंको त्याग देता है 


दूसरा प्रकरण यह हे कि तीसरे सप्ताहके अन्त और 


चोथे सताइके आदिमें धीरे धीरे जब ज्वर उतरने 
-हे.तब नाडी कम फुदकती हे, जीभ साफ हो 


लिये बल आजाता हे: 


i _ 


क भूख लगती है, दस्त बंद हो जाते हे, रोगीको 


(९८) ज्वरातिमिरनाशक। 
गौरीशकरका चौबे क्याखूबजी हकीमसे प्रश्न-दाने 
फुसियां सम्पूर्ण रोगियोंके निकलती हैं, या नहीं ! निक” 
छती हैं तो और कया कया लक्षण हो जाते हें ! 
उत्तर-सम्पूर्ण रोगियोंकी फुंसियां नहीं निकलती हैं, 
न सब रोगी बकवाद करते हें, बल भी बना रहता है, 
किसी किसीकी आंतोंमें घाव भी नहीं होते हें और 
दस्त नहीं होते किन्तु अजीण होता हे.बालकोंके ज्वरके 
“लक्षण भी इसी प्रकारके होते हैं, इसलिये हम प्रथम 
इस स्थानपर बालकोंके ज्वरका भी निदान कहते हें. 
इन्‌फनूटायळ रिमिटंट फीवर ( बालकांका ज्वर ). 
_ बालकोंके टाइफाइड फीवरको इनफनटायल रिमिः 
टंट फीवर कहते हें और ये दो प्रकारके होते हें. . 
१ खफीफ ( अल्प ) जिसमें सम्पूण लक्षण अल्पही 


२ शदीद (तीब्र ) कि जिसमें सम्पूण लक्षण तीव्र 
ही होते हैं. 


गौरीशंकरका चोबे क्या खूबजी हकीमसे प्रश्न-हे 
स्वामी ! कृपा करके दोनोंको जुदे जुदे लक्षण कहिये. 
__ चौबे क्याखूवका उत्तर-खफीफ(अल्प)ये विना जाने 
उत्पन्न होता हे अर्थात्‌ इसके प्रारंभ होनेकी खबर नहीं 
होती है, भूख नष्ट, प्यास कुछ अधिक, बालक सुस्त और 


जब भाषाटीकासहित । (९९) 

` काहिल हो जाताहे.ये लक्षण तो इसके प्रारंभके हैं.दिनमें 
बालक चुप पडारहता हेचिडचिडादा स्वभाव हो जाता 
है, संध्यासमयपर तंद्रा ( झपनी ) होती-है, राभिमें नींद 
आती नहीं हे,बेचेनी बहुत होती हे फ्रिकळछ काल व्य- 
तीत होनेपर देह कभी शीतल,कभी गरम रहा करती है, 
मुखसे दुर्गंध आने लगती है, दस्त पतला दुर्गधियुक्त 
हो जाता हे, नाडी शीघ्रगमनी होनेसे गणनामें नहीं आ _ 
सकती है. यह रोग रिमिटेटकी भांतिका है. प्रभातको 
तबीयत अच्छी माळूम होती हे लेकिन संध्याको गरमी 
जाती है और ज्यों ज्यों रात्रि होती है त्यों त्यों गरमी 
बढ़ती जाती है. दूसरे सप्नाहमें वेचेनी अधिक होती है, 
बालक रात्रिको कराइता (कांखता) हे,दांत पीसता है, 
किलौकरी मारकर चौंकता है, पानी पानी पुकारता 
है, उलटी होती है,कभी बकवाद करता ( बडबडाता) 
हे.इस सप्ताहमें चोवीस घंटेके भीतर ज्वर एकवार कमी 
दो वार चढता है अर्थात्‌ एक ग्यारह बज दिनके चढकर 
तीसरे पहरको कम हो जाता हे और फिर दो वार संध्या 
को चढता है और पिछली रात्रिक्ो कम हो जाता हे.देह 
का चम रूखा पड जाता हे, बालक अपनी नाक और 
सुँहको नोंचता हे,जिह्ा मध्यभागमें मेली और किना- 

रोपर लाल हो जाती हे, पेट फूल जाता हे, दस्त/लग- 

जाते हैं, मल सडा हुआ निकलता हे. तीसरे सप्ताहके 


(१००) ज्वरतिमिरनाशक । 
आरंभमें सम्पूर्ण लक्षण कम हो जाते हें. भूख लगती. 
हैं. रोगी धीरे धीरे आरोग्य हो जाता है, यह साध्य हे. 

२ तीव्र ( शदीद्‌ ) इसमें सब लक्षणोंमें . तीव्रताई 
होती है तथा चेइरेपर चिन्ता श्रम और भारी मालूम 
होता हे. मस्तकमें झूछ,बमन; गफलत इत्यादिक होते. 
हैँ. छः दिनसे दस दिनके बीचमें पेट पीठ और सीना 
( हृदय )पर लावी रंगके दाग (बूंद) फुंसियां उत्पन्न 
होती हें. ये दाने. कभी खूब साफ होते हैं; कभी अं" 
चोरी ( मडोडी ) के समान प्रगट होते हैं: ज्यों ज्यों. 
लक्षणोंमें तीव्रता होती जाती हे त्यों त्यों गफलत और. 
वमन भी बढती जाती हे. बालक श्‍वास जल्दी जल्दी 
लेता है और हृदय (सीने) में दरद होता हे, उस समय 
सूखी खांसी भी उठा करती है.भूरे रंगका पतला दस्त 
हो जाता हे. दूसरे सप्ताइके अन्ततक बालककी देह 
सूख जाती हे, बलहीन होनेसे सामथ्ये जाती रहती हे. 
और अचित पडा रहता हे. नाडी भी धीरगमनी हो. 
जाती है, देहकी गरमी १०३ दर्जेसे १०५ कभी ३०८ 
द्जेतक हो जाती है. तीसरे सप्ताहमें बालक अधिक 
कृश, बलहीन, असमर्थ हो जाता हे. गफलत, बेहोशी 
न जाती है. रोंठन वायरे देहमें आने लगते हें 
हक अपने पराणोंको त्याग देता हे, लेकिन कभी 





> व: भाषाटीकासाहित र्र (१०१) 
` मीह जाता है कि सम्पूण लक्षण नष्ट और दुष्ट होने- 
परभी बेमाळूम धीरे हो 
गौरीशकरका चोबे क्याखूबजीसे त प्रश्न-इस ज्वरसे 
आरोग्य हो जानेके लिये कुछ मयांदा हे या नहीं हे ? 
और है तो कितनी मर्यादामें आरोग्यता होता हे । : 
क्याखूबका उत्तर-इस विषयमें ऐसा लिखा है कि, 
धीरे धीरे यह रोग नष्ट होता है. कभी पसीना आनकर 
तथा दस्त लगाकर तथा पसीना और दस्त दोनों 
आनकर वा पित्तयुक्त वमन होकर ज्वर अचानक उतर 
जाता है. आरोग्य होनेकी मर्यादा इकीस दिन तथा 
तीस है.कदापि अन्य रोगोंका उपद्रव हो यथा 
फेकडोंमें व्याधि उत्पन्न हो आवे तो रोगी चालीस 
` दिनमें आरोग्य होता हे. आरोग्य होनेके पश्चात्‌ कभी 
यह रोग फिर भी उत्पन्न हो आता है. 
टाइफाइड फीवरसे पीडित सौ रोगियोंमेंसे सोलह 
गी मर जाते हैं अर्थात्‌ सेकडे पीछे सोलह मरते हैं 
“और मीत वीस दिनसे तीस दिनके भीतर दो 
` आंतोंमें आरपार घाव होजानेसे रोगी फिर नहीं ब 
टाइफाइड फावरका [चाकेत्सा 
हे मलमूत्र स्थानोंकी भले प्रकारसे . सफाई कर देवे, 
समयपर मलमूत्र स्थानकी सफाई होते उस समय 
से बचातालाव इत्यादि स्थान,पीनेके पानीमैं मल 





( १०२)  ज्वरतिमिरनाशक। 


मूत्र मिलाकर पानी दूषित हो गया हो तौ उस पानीको 
निकाल देवे. प्रारंभ होनेसे रोगीको शेयापर रखे एक 
कदम भी चलने फिरने न देवे. क्योंकि चलनेसे आंतोंमें 
सृजन और घाव हो जाते हें. प्रारम्भमें जो अजीण 
हो तौ अरंडका तेल पिलाकर मलकी शुद्धि करे तथा 
क्षार और निमक इत्यादि औषधि न देवे. वाइन्में इपी 
क्याक अठारह किंवा वीस घेटे पीछे उलटी करानेको 
- देना हित है. रक्तकी शुद्धिके लिये नाइटिरोन्यूरेटिक. 
एसिड डायळूटिड बहुत पानीमें किंचित्‌ शक्कर मिल 
कर देते हें. तबीयत ( प्रसन्नता ) के लिये कोइनाइन्‌ 
और जेनशियन्‌ भी मिला देते हैं.किरेट आफ्‌ पुटासिः 
यम्‌ आक्सिजन ( प्राणवायु ) देहमें पहुँचानेके लिये देते 
और किलोरिक ईथर वीस बूंद, इनफियूजन जेन- 
शियन एक औंस मिलाकर इंसी प्रकारकी तीन मात्रा 
देवे.जब यह रोग निश्चय कर लिया हो तब टरपेंटाइन 
और लाइकरपुटासी प्रत्येक दो ड्राम, मियूसजि आफू 
गम्‌, औक्सिया चार ड्राम सिरफ्‌ आफ्‌ पापीज्‌ और 
सिरप आफ्‌ आरंज प्रत्येक आठ डाम, क्यांफरवाटर 
इतना लेवे कि जिससे सब मिलाकर आठ औंस होजावे- 
इसमेंसे चार ड्रामकी मात्राके हिसाबसे चार.चार घंटेके 
अन्तरसे बराबर रोगके अंततक देते रहें. जिल्द (. चम 
देह) का काय्य अधिक करनेको डाईफारेटिक (स्वेदन 


जै 


ही भाषाटीकासहित । (१०३) 
पसीना निकालनेवाली औषधि देवे जैसा कि कार्बोनेट 
ऑफ एमोनिया, लाइकर एमोनिया, ऐसीटिटस और 

गरम पतले पदार्थ पिलावे. गरम जलसे स्नान किंवा 

बफारा देवे और लोथग डिलेरियम ( बकवाद ) और 

बेहोशी ( कौमा ) तामसी निद्रा हो तो प्रतिदिन दो 

तीन वार रोगीको आधे घंटेतक गरम पानीसे बेठा दिया 

करे और जब जाडा लगने लगे तब पानीसे निकाल- 

कर पोंछकर बिस्तरपर सुलाकर ऊपरसे कंबल 'उढा 

दिया करे और गुरदेका काय्य अधिक करनेसे डाई 

फारेटिक्स जैसे नाइट्रिक ईथर जूनपर कम्पौंड, 

डिकाकशन ऑफ ब्रोमटरू इत्यादिक देवे. जहांतक पी- 

सके वहांतक चाह और काफी पिलावे. दस्तोंको एक 

वारही बंद न करे जब अधिक दस्त होने लगें और 
रोगीका बल क्षीण होने लगे तो केवल डोवसं पौडर या 

कार्बोनेट ऑफ विसमथके साथ देवे. तीब्र अतिसारमें 

एसिटेट्र ऑफ लिड, सल्फेट ऑफ्‌ कॉपर, नाइटिरेट 

सिलवर हित है.लकोइड अक्स, टिराकट ऑफ ओपिः 
यम दससे वीस बूँद, निसास्तामें मिलाकर पिचकारीसे 
गुदाद्रारा पहुँचावे ( बस्तिकम करे ), उदरके शूलकी 
शांति करनेक्रे लिये पोस्त तारवीनसे पेटपर सेक करे 
तथा अलसीकी पुलटीस बांधे किंवा मस्टड प्लास्टर 
लगावे जो इन औषधियोंसे फायदा न होवे और दस्तभी 


(३०४ ) ज्वरतिमिरनाशक । 


अधिक न होते हों तो केवल तारवीनका तेल एक 
में किंचित हींग मिलाकर इसी भांतिकी मात्रा ड 
घेटके अन्तरसे देवे और गरम पानीसे बस्तिकम करे 
आंतोंके घाव फट गये हों तो केवळ अफीम खिल 
ओजन न करावे, लेटा रहने देवे, गरम पानीसे पेटको 
देवे और आक्सटिराक़ट ऑफ्‌ बिलाडोना और आक्स- 
टिराकट ऑफ पापीज्‌ मिलाकर लेप करे. जो आंतोंसे 
, रुधिर निकलता हो तौ टान्क एसिड, गिलेक एसिड) 
"तारविनका तेल दस पंद्रह बूँद, टिन्चर इस्ट्रील इत्याः 
दिकका सेवन करे बफे जुसावे. भोजनका प्रबंध इस 
कर देवे कि प्रथम सप्ताहमें यसनी और दूध 
खिलावे लेकिन दूध न पच और उलटी हो जावे 
थोडा सोडावाटर तथा लाइम वाटर मिलाकर पिळावे 
तथा हालका दूध मीठा डालकर पिलावे. दूसरे 
अंडा और हलके पदाथ जो शीघ्र पच जावें सो खिलावे. 
किसी २ रोगीको प्रारम्भमेंही शराब पिलानेकी कुछ 
जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब कृश हो जावे अर्थात्‌ 
बल क्षीण हो गया होवे तब शराब पिलावे.जब कोलप्स 
की दशा हो जावे किंवा प्रारम्भहीसे दुष्ट लक्षण हों तब 
शराब हित होती है. साबूदानेका पथ्य देवे. रू 


5  कैम्फर वाटर बनानेकी विधि उ ली 
: केम्कर नाम कपूरका है. वाटर नाम पानीका है. 


भाषाटीकासहित (३०७) 
आधे औंस कपूरकों मलमलके महीन वंश्नमें बांधकर 
हा व टिक जान हि कस 

पर 
बंद कर दो दिनतक रखे इसीका नाम केम्फर वाटर हे. 
| साल्यूशन आफू लाइम, 
लाइम्‌ नाम खानेके चूनेका हे--चूनेका पानी इस 
भांतिसे बनाते हैं, बुझा हुआ चूना दो औंस और पानी 
` एक ग्यालन या जितना जरूर हो लवे. प्रथम इनेको 
धो डाले फिर एक डाट लगी बोतलमें पानी 
उसमें धुले चूनेको डालकर दो तीन मिनिटतक खूब 
` हिलावेऔर बारह घेटेतक रख देवे. जब चूना पानीमें 
` बैठ जावे तब उस ऊपरके पानीको नितारकर एक 
डाट लगी हुई बोतलमें भरकर रखे [पवनका प्रवेश 
इसमें न होने पावे 
सकरेंटैड सोल्यूशन ऑफ्‌ लाइम (चुनेका मीठा पानी) 
हुआ चूना एक औंस तथा एक भाग,शक्कर दो 
तभी दो भाग और पानी एक पाइंट तथा वीस 
भाग लेकर प्रथम चूनेको खरलमें शक्करसहित पानी 
डालकर खूब घोट पीसकर एक बोतलमें थोडी देरतक 
रखे ओर हला दिया करे, जब चूना पेंदीमें बैठ जावे तब 
उस पानीको नितारकर दूसरी बोतलमें भर डाट लगा- 
रख छोड़े. मात्रा इसकी पंद्रह बूदसे एक फिल्यूड 
_ झमतककी है. 


हि 
E ~ ब 


(१०६) ज्वरतिमिरनाशक । 
मियूसाछिज्‌ ओफ॒ गमएकिशिया, जे 
गोंदका छुआवका नाम मियूसलिज ऑफ्‌ गमएकि- 
शिया है. बनानेकी विधि यह है-गम ( गोंद ) चार औंस. 
तथा दो भाग आवमुक्तर ( टपकाया हुआ शुद्र जल), 
छः फिल्यूड औंस तथा तीन भाग दोनोंको मिलाकर 
एक पात्रमें रखकर ढकदेवे और कभी २ हिला दिया करे 
जब गोंद डुल जावे तब महीन वत्से छानकर रख लेवे. 
° ठनासैड्‌ पुलारिस ( अलसीकी पुलटिश ) 
ˆ लनसेड नाम अळसीका हे. जिसके बनानेकी विधि 
यह है. अलसीकी खळ चार औंस तथा दो भागको 
लेकर खोलते हुए पानी दस फिल्यूड ओंस तथा पांच 
फिल्यूड भागमें डालकर मिला लेवे. | 
सिरप्‌ ऑफ्‌ पापीज ( शर्बत खशखाश). _- 
पापीज नाम अफीमके डोटे जिसको पोस्त कहते 
हें, उसका है. इसका शर्बत बनाते हें जिसको शरबत 
खशखाश कहते हें. शरबत बनानेकी विधि यह हे कि, 
पोस्तका चूर्ण महीन पीसा हुआ लम्बर २० का छत्तीस 
औंस लेकर चार पाइंट खौलते हुए पानीमें डालकर 
चौवीस घेटेतक भीने देवे, फिर ऊपरसे और खौलता 
हुआ गरम पानी इतना डाले कि वह सब्र पानी दो 
ग्यालन हो जावे फिर इस कद्र एयो पोरेद्र करे कि 


भाषाटीकासाहित । (१०७) 
सोलह फिल्यूड औंस शराब मिलाकर बारह घेटेतक 
रखकर फिर छान लेवे और चार पौंड शक्कर मिलाकर 
चासनी कर रख लेवे. म्ल 
pr रसधातुगत ज्वरलक्षण h 

गुरुता हृदयोत्हेशः सदनं छद्यरोचः _ 
- को ॥ रसस्थे तु ज्वरे लिगँ दैन्यं चा- . 

स्योपजायते ॥ १०० ॥ 

अब रसधातुगत ज्वर कहते हें.जिसमें अंगका भारी: - 
पना, मतिलाई, अंग शिथिल, वाति, अरुचि और 


दीनता ये लक्षण होते हें ॥ १०० ॥ 
मासगत ज्वरलक्षण 


पिण्डिकोदेष्टनं तृष्णा सष्टमृत्रपुरी 

षता ॥ उष्मान्तमांहविक्षेपो ग्लानिः 

स्यान्मांसगे ज्वरे॥ १०१ ॥ 

मांसगत ज्वरमें पिंडरिनका एंठना, प्यास, पेशाब 
और झाडेका होना, अंतदांइ, मोह और हाथ पांव 
इत्यादिकोंका फॅकना ॥ १०३॥ 

मदागत ज्वरळक्षण 
शरां स्वेदस्तृपा मूच्छा प्रलापरछ- 
दिखे च ॥ दोगन्ध्यारोचको ग्लानि- 


मंदेस्थे चासहिष्णुता ॥ १०२॥ | 


(१०८) ज्वरतिमिरनाशक । न 


अतिशय पसीना, प्यास, मूर्छा, प्रलाप, वाँ| 
शरीरमें दुग्ध, अरुचि, ग्लानि और असहन 
होना॥ १०२॥ 
रक्तगत ज्वरलक्षण 
रक्तनिष्ठीवन दाहो मोहइ्छदेनविभ्र- 
मो ॥ प्रलापः पिडिका तृष्णा रत्तप्रा- 
से ज्वरे रणाम ॥ १०३ ॥ 
रक्त थूकना, दाइ, मोह, उलटी, भ्रम, बडबड, बकना, 
फोडा, फंसी और तृषा ये लक्षण होते हें ॥ ३०३ ॥ 
अस्थिगत ज्वरलक्षण 
भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकः | 
इछर्दिरिव च ॥ विक्षेपणं च गात्राणा- ` 
स्थिगते ज्वरे ॥ १०४ ॥ | 
हडफूटनी,कांखना,श्वास,अतीसार,वमन, हाथपांवका 
पटकना ये लक्षण हाडमें प्राप्त हुए ज्वरके हें ॥१०४॥ | 
के मज्जागत ज्वरलक्षण 
तमःप्रवेशनं हिक्का कासः शेत्यं वमि- 
स्तथा॥ अन्तदांहो महाश्वासो ममः 
च्छेद्श्च मजगे ॥ १०५ ॥ 
मजागत ज्वरमें ऐसा मालूम पडा करता है त | 
अंबेरेमें गये, हुचकी, कास, ठंड लगना, वाति. 


Litt ‘kis, Adi did जक कै 


अंतदोहः महाश्रास = और ममेस्थानोंमें. छेदनेसरीखीः 
` पीडाका होना ॥ १०५ ॥ 


शुक्रगत ज्वरलक्षण 


Ress. 
F 


मरणं प्राप्नुयात्‌ तत्र शुक्रस्थानगते 
` . ज्वरे॥शेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य 
` ` तु विशेषतः !॥ १०६ ॥ 
शुक्रगत ज्वरमें लिंगका खडा होना और वीय्यंका 
विशेष पात होना ये लक्षण होते हें ॥ ३०६॥ * 
: ररिलेपसिंग फीवर: 
जब अकाल पडता हे तब यह ज्वर उत्पन्न होता है. 
हेतु उत्पत्तिका-समयपर भोजनके न मिळनेसे, अधिक 
मनुष्योंका इकट्ठा होना, मलीन अपवित्र रहना इत्यादि 
द. घार दिनसे दस दिनके भीतर छूतके लगनेसे और 
किसीको छूतके लगतेही असर होता हे तब एकवारही . 
देह कांपकर ज्वर चढता हे, कांति नष्ट हो जाती है, 
नेत्र बेड जाते हें और उनके चारों ओरको गोलाकर 
(क्क) पड जाते हैं, दो दिनतक तो प्रभातको गरमी 
की गती १०२ दरजेकी और संध्यासमयको १०४ 
दर्जकी- होती है; फिर 9०८. दुर्जतक बढ जाती है 
'चाडीका.गमन १४० वार फडकनेका होता हे, भूख, 
[दोनों अधिक हो जाते हैं: रोगीकी सामर्थ्य उठने 
नेकी नहीं. रहती हे... संधिमोंमें पीडा, पि्तथुक्त 








(११०) ज्वरातिमिरनाशक । न 
वमन, एीहा यकृत जिगर बढ जाते हें और कमी कम 
लवायु पीलियाका रोग हो जाता है, मूत्र रुिरयुक्त 
और कम होता है; कभी मूत्र होताही नहीं हे, ऐसी 
दशामें गनूदगी ( तंद्रा ), झपनी, कोमा ( बेहोशी ) 
.जिसको तामसी. निद्रा कहते हे, मूच्छा कन्वलजन्स 
९ आक्षेप, शरीरमें ऐंठन, वांयटे ) आते हैं, किसी २ 
के पेट और पावोंपर लाल रंगके धब्बे ( फुसियां ) पड 

* जाते हैं, रात्रिके समयपर येही लक्षण तीत्र हो जाते हें 
यथा हिजयान ( डिलेरियम ) अर्थात्‌ बकवाद रोगी 
करने लगता है, नींद नहीं आती है, गफलतमें भयानक 
स्वप्न दिखाई देते हे, तीन दिनसे पांच दिनतक ज्वर 
निरंतर एकसा चढा रहता हे, कभी किंचित पसीना 
आता है, पांचवे तथा सातवे दिन कभी दशवें दिन ज्वर 
उतर जाता है तब नाडी ४० वार फड़कती हे. फिर 
आठ सात दिनतक तो रोगी अच्छा रहता हे पश्चात 

: यह ज्वर फिर चढता हे, परंतु प्रथमकी भांतिसे 
डुबारा कम चढता है. सो दो तीन दिनतक रहकर उतर 

' जाता हे,३इसी भांतिसे यह ज्वर दो तीन चार वार च- 
ढता और उतरता है फिर धीरे धीरे रोगी आरोग्य भी. 

जाता. हे. केवळ कमजोरी पांच -छः सप्ताहतक' 

. रहती है. कोई रोगीको लपिस ( शीत आनकर ),तथा 

'इस्थमेंनिया और कोमाके उपद्रवसे मर भी-जाता है. 


भाषाटीकासहित । (११३ ) 
इस ज्वरसे पीडित मनुष्य सेंकडा पीछे तीन मरते हें 
| और ९७ आरोग्य होते हें. डायरिया ( अतीसार ) और 
' डिसेंटरी ( मडोडा च्वाही ) इत्यादि रोग उत्पन्न 
“होकर अपने २ उपद्रव करते हैं. कदापि गर्भिणीको ये : 
ज्वर आवे तो गर्भ क्षीण हो जाता है 
रिठेपसिंग फीवरकी चिकित्सा. 
` बमन और दस्त करानेकी आवश्यकता हो तौ जः 
राब देवे, उलटी करावे. फिर एक डाम शौरा एक पाइंड . 
यानीमें मिलाकर पिलानेसे आराम होता हे. 
और किलोरल हैडरेट मस्तकके शूल और देइकी 
' भडकन और उलटी बंद करनेको हित है. नेत्रोंकी 
पीडा नष्ट करनेको कानके पीछे छास्टर लगावे 
(अर्थात्‌ EN उठावे ) एट ओपियाका सोल्यूशन 
डाले 
र आगंतुकज्वरनिदान, 
: . अमिषाताभिषेगाभ्यामभिचारामिशा- 
'` पतः ॥ आगंतुर्जायते दोषेर्यथा- 
` स्वं ते विभावयेत्‌ ॥ १०७॥ 
' अवघातसे अथात्‌ चोट लगनेसे, अभिषंगसे अर्थात्‌ 
'भूतादिकोंके लगनेसे, अभिचार अर्थात्‌ तंत्र मंत्रके प्र- 
योगसे, अभिशापसे अर्थात्‌ गुरु इत्यादिकोंके शापसे 
आगंतुक ज्वर होता है ॥ १०७॥ . 


+ 
(१३७) ज्वरतिमिरनाशक। 


__ कामशोकमयाद्दायुः कोधालित्ते जूः « 
यो मलाः ॥ भूतामिषंगात्‌ कुप्यंति 
भृतसामान्यलक्षणाः ॥ १०८ ॥ ञ्या- 
वास्यता विषकृते तथातीसार एव च 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह _ 
_ मूच्छया ॥ १०९ ॥ ओषधीगंधजे मू- | 
, «छा शिरोरुंग्वमथुस्तथा ॥ कामजे च 
~ चित्तविश्रंशस्तंद्रालस्यविभोजनम्न ॥ | 
` हृदये वेदना चास्य गात्रे च परिशु 
॥११०॥ | 
काम शोक और भयसे वायुका कोप होता हे और 
क्रोधसे पित्त तथा भूताभिषेगमें तीनों दोष कुपित शेते. 
हैं. वेही दोष भ्रूतोंके सामान्य लक्षण हैं अर्थात्‌ भूताः 
मिपंगसेभी वेही लक्षण होते हैं.जो विष खाने इत्यादिसे 
जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें मुख( चहरे )पर श्यामता | 
अतीसार, भोजनपर अरुचि,तृषा,देहमें सुई छेदने 
समान वेदना और पीडा, मूर्च्छा ये लक्षण होते हें.जो 
औषधी संघनेसे ज्वर होता हे उसमें मूर्च्छा, मस्तकमें 
पीडाःवांति ये लक्षण होते हें तथा कामज्वरसें चित्तत्रमः 
तंद्रा, आळस्य, अन्नपर अरुचि, हृदयमें पीडा! 
शरीर सूखता है ॥ ३०८-१३० ॥ ir | 





` जभषाटीकासहित। (33३ 9 | 


क्त्रयोः ॥ स्वेदः स्यात्‌ हृदि दाहश्च 
ˆ ख्त्रीणां कामञ्बरे भवेत्‌ ॥ ३११॥ ` | 
ख्रीके कामज्वर होनेसे मूर्च्छा, अगमें फूटन, तृषा, 
नेत्रॉमें चपलता, कुच और चेहरेपर पसीना, _हृदयमें 
दाह ॥ ११३ ॥ 


. 


विषमज्वरनिदान, 


दोषोंल्पोऽहितसम्भूतो ज्वरोत्सष्ठ- 

स्य वा पुनः ॥ धाउठुमन्यतम प्राप्य 

विषमज्वरम्‌ ॥ ११२ ॥ 

.यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां 

तथेत्र च ॥ वेगतश्चापि विषमो ज्वर 

विषमः स्मरतः ॥ ११३॥ 

अहित आहार विहारसे उत्पन्न हुआ,वातादि अल्प 
'दोषसे अथवा ज्वर गये पीछे जो अल्प दोष रहा सो 
सत्त धातुओंमेंसे कोई भी एक रक्तादि धातुमें प्राप्त 
होकर विषमज्वर करता है. जो ज्वर शीत उष्ण करके 
तथा कालनियम विना प्राप्त होय और वेगकरके विषम 
'होय अर्थात कभी कम और कभी अधिक :वेग 

होवे सो विषमज्वर -कहा हे ॥ 33२ ॥ ३१३॥ 


(११४) उ्वरतिमिरनाशक । 
.> विषमज्वरके भेदः 
संततः सततोऽन्येसुस्तृतीयकचतुः 
थंकौ ॥ ११४ ॥ 
संतत (जिसको डाक्टरीमें क्यूटीडेन फीवर कहते 
'हें), सतत (डबल क्यूटीडेन फीवर कहते हैं) 
'अन्येद्य, तृतीयक ( टरशियन फीवर ) और चतुथे 
( ज़िसको क्रारटन फीवर कहते हें ) ऐसे पांच भेद 
* नविषमज्वर ( इन्टरमेटंट फीवर ) के होते हैं. 
इममीटीटेंट फीवर भी कहते हें ॥ ११४ ॥ 
< 5 विषमज्वर ( इन्टरमेटंट फावर ) 
सप्ताह वा दशाह वा हादशाहमथा- 
_ पिवा॥ संतत्या यो विसर्गी स्याः ` 
त्सततः स निगद्यते ॥ ११५॥ अहोः 
रात्रेः सततको हो कालावनुवतते ॥ 
„-अन्येद्यष्कस्त्वहोरात्रादेककालं . प्रव- 
तेते ॥ :तृतीयकस्तृतीयेह्नि ड 
हि चतुर्थकः ॥ ११६ ॥ टं 
सांत दिन किंवा दंस दिन अथवा बारह दिनतक 
"निरंतर एकसा रहकर उतरे सो ज्वर संतत हे इसमें वा 
सात दिन; पित्त प्रथोने दसः दिन! औरं कफ 
अधार बांद दिन पैयत एकां रहकर जाता हैः संतत 










| . -भाषाटीकासहित । (३१५) 
ज्वर एक रात्रि दिनमें दो वार चढता हे और उतरता 
है. अन्येक्च ज्वर एक रात्रि दिनभरमें एकही. समय 
चढता है और उतरता हे, तृतीयक ज्वर तीसरे दिन 

आर्त होता हे और चतुर्थिक ज्वर चोथे दिन ग्राप्त होता 
हे. विशेष डाक्टरीमतसे आगे कहेंगे ॥११९॥११६॥ 

इन्टरमेटंट फीवर. 
इस ज्वरका नाम यूनानी भाषामें तपेनौवती हे. 
डाक्टरी भाषामें इन्टरमेटंट फीव मारश फीत - 
और पिल्यूडल फीवर और एग्यू फीवर और प्रसिद्ध 
नाम तपलर्जा और जाडाजुडीका ज्वर है. उत्पत्ति इस 
की तालावों और झीलोंके ओर पासके स्थानोंमें मले 
. रियाके कारणसे होती है 
गौरीशंकरका क्याखूबजीसे प्रश्न-कृपानाय ! 

मलेरिया क्या हे! ४; 

उत्तर-मलेरिया एक भांतिकी विषेली 
पवन है जो गरमी और शीतलताके हेतु ( वर्षाके कारण 
करके ) पत्ते, घास; पोख इत्यादि सड जाते हैं उनके 
स्पश करके पवन दूषित विपेली होकर -मनुष्योंकी 
देहमें प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न करती. हे. और भी 
'कारण मलेरियाकी उत्पत्तिके हें. जेसे गरम देशोंमें जहां 

_तालाव, झील, घास, बंगालमें सुद्र वन: और नेपाढमें 

तराई और वे देश जो नीचे हें और वर्षाका पानी जहां 


(३१६) ज्वेरतिमिरनाशके । 


भरा रहता हे और उस पानीमें घास पत्ते सड़ा करते 
हैं और नदियोंके चढ आनेसे अनेक स्थानोंमें पानी 
भर जाता हे और वर्षाकाल व्यतीत होनेपर सूय्यकी 
गरमीसे प्रथ्वी सूखने लगती हे जब दुर्गधि फेलती हैं 
और तालाब झील सूखते हें तथा खेतीके लिये प्रथम- 
वार खेतोंमें पानी भर देते हें उस पानीके सूसनेसे 
तथा म्हेरके खोदने और साफ करनेसे तथा जगलके 
- कार्टनेसे और उसके आबाद करनेसे ये मलेरिया उत्पन्न 
होता हे. जिस वर्षमें उष्ण कालमें गरमी अधिक पडे 
तब वर्षाके पश्चात्‌ मलेरिया अधिक फेलती है और 
संध्यासमथ और प्रातःकालको ये तीत्र होती हे, जो 
नीचे देशोंमें अधिक कष्टदायक होती हे. 
का प्रश्न-इन्टरमेटेट फीवरके उत्पत्तिका 
और भी कोई हेतु हे या केवल मलेरियाही है ? 
क्याखूबकां उत्तर-झुख्य हेतु तौ मलेरियाही है 
वरन्तु दूषित भोजन, दूषित जल, परिश्रम, अधिक 
ज्वना फिरंना, सरदी इत्यादि और भी हैं. 
गौरीशकरका प्रश्न-किस अवस्थामें यह ज्वर 
उत्पन्न होता है ! 
-यह ज्वर सम्पूण अवस्थाओंमें 
उत्पन्नं होता हे, परन्तु विशेषकरके तरुणावस्थॉम 
उत्पन्न होता है. 


भाषाटीकासहित । (९१७) 
गौरीशंकरका प्रश्न-इस ज्वरके भेद कौन २ हें ! 


चौबे 'भेद इस ज़्वरके 
जैसा रोजाना बुखार( नित्यप्रतिका अनक क 
तिजारी (तृतीयक), चौथिया ( चातुर्थिक ) और पोचते 
तथा छठे दिन आनेत्राला तथा वषा व्यतीतपर आनेवाला 
इत्यादिक हें परन्तु मुख्य ये तीनही भेद रखे गये हें 

१ क्यूटीडइन फीवर (संततः तथा नित्यप्रतिका 
ज्वर ), और २ टरशियन फीवर ( तृतीयक ) और रे. 
कारटन फीवर ( चातुर्थक ) येही इन्टरमिटंटके भेद हैं. 
जिसकी तीन अवस्था हे 

गौरीशंकरका प्रश्न-वे तीन अवस्था कोन कौनसी हैं! 

क्याखूबका उत्तर-प्रथम शीत लगता है, फिर 
गरमी लगती हे, फिर पसीना आनकर ज्वर उतर 
जाता है. यथा- 

तक्स्थो छेष्मानिलो शीतमादो जः 

नयतो ज्वरम्‌॥ तयोः प्रशांतयोः पि 
- त्तमंतर्दाह करोति च ॥ ११७॥ क 
: रोत्यादो तथा पित्त त्वक्स्थं दामः 
„ तीव. च ॥ तस्मिन्प्रशांते लितरो कु 
„रुतः शीतमंततः ॥ ११८॥ द्वावेतौ 
* -दाहशीतादी ज्वरो संसगंजो स्मृतो ॥: ; 
”दाहपृवैस्तयोः कष्ट: ` सुखसाध्यूतः ' 


(११४) ज्वरतिमिरनाशक । 


मोपरः ॥ ११९॥ विदम्धेन्नरसे देहे प् 
ेष्मपित्ति व्यवस्थिते ॥ तेनाड शी- | 
तलं देहमर्धमुष्णं प्रजायते ॥ १२० ॥ - | 
काये दुष्ट तथा पित्तं 'छेष्मा चांते 
व्यवस्थितः ॥ तेनोष्णत्ं शरीरस्य | 
शीतत्वं इस्तपादयोः ॥ १२१ ॥ काये 
- 'छेष्मा यदा दृष्टः पित्तं चांते व्यव- | 
स्थितम्‌ ॥ शीतत्वं तेन गात्रे स्या- | 
दुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ १२२॥ 
.-त्वचामें प्राप्त जो कफ और वात वे कफज्वरकेः 
आगममें प्रथम शीत पेदा करते हें जब वे शांत होतेः 
हें तब अंतमें पित्त दाइ करता है. त्वचामें प्राप्त जो 
पित्त यह ज्वरागमके समय अतिशय दाह करता है 
उसके शांत होनेसे अंतमें कफ और वात यह शीत 
उत्पन्न करते हें. यह दोनों दाहादिक ज्वर संसर्गी हे. 
यानी द्विदोषज हें. इनमें दाहपूर्वक कष्टसाध्य है और 
शीतपूर्वक सुखसाध्य हे. देहमें जब अन्नरस अर्थात्‌ 


भाषाटीकासहित ।- (३३९-)) 


दूषित होकर रहे और हाथ पांतर इत्यादिमें कफ रहे. 
पित्तेसे मध्यशरीर गरम और हाथ पांव इत्यादि 
` कसे ठंडे होते हें. जब कोठेमें कफ दुष्ट होवें और दाथः 
वावमे पित्त हो तब. कफसे मध्यशरीर ठंडा और 
` पपित्तसे हाथ पांव गरम होते हें. जिस प्राणीके वातबला: 
` सकज्वर होवे, उसको सदा मेदज्वर बना रहता है 
शरीरमें सूजन होवे, शरीर रूखा पड जाय, सम्पूण 
अंग जकड जावे, कफ विशेष होवे यह ज्वर वात और , 
कफसे होता है ॥ ११७-१२२॥ - 
गौरीशंकरका प्रश्न-कृपाकरके क्यूटीडेनके लक्षण 
कहिये ! 2 
न क्यूटीडेन फीवरका निदान, £ 7: > 
ज्वर रात्रिदिनमें एकवार चढता हे औरं बारी 
इसीकी बहुत कालतक आया करती हे यह ज्वर प्रभात 
समय विदित होता हे. जिन दिनोंमें मलेरिया तीब्रता 
पर होती हे तब यह ज्वर भी तीव्र होता हे.जेसा अगस्त, 
सितम्बर, अक्तूबर ( श्रावण, भादों, कुआर ) इन 
दिनोंमें मलेरिया अधिक फेली रहती है. कभी यही 
तृतीयक तथा चातुर्थिक इत्यादि हो जाता हे, कभी ये 
ज्वर रिमिटंट फीवरके रूपको-घारण कर लेता है तब 
' रोगकी वृद्धिका हेतु दूसरा कारण देहके 
| किसी स्थानपर. सूजन होनेका है और 


ब्‌ 
(१२०) ज्वरतिमिरनाशक । | 
जब ये रात्रिदिन ( चोवीस घंटेके भीतर ) में दो बारे 
चढता है, तब इसको डबल क्यूटीडेन फीवर ( सतत 
ज्वर) कहते हैं. सामान्य लक्षण कहते हें-छव्वीस दिनः 
तक इसकी मर्यादा है.जिसमें सुस्ती; आलस्प; काहिली, 
दाह, हडफूटन, सम्पण देहमें दद, कभी थोडी ठंड 
लगती है किंगा मस्तकमें और संधियोंमें ददे तथा 
मॅस्तकमें चकर, घूमनी, दोरनसिर होता है. भूख कम, 
- निद्राका नाश ये लक्षण होते हैं. कभी इन लक्षणोंमेंसे 
कीई भी लक्षण नहीं होता है, केवल ठंड लगकर ज्वर 
चढता हे फिर गरमी लगती है फिर पसीना आनकर | 
उतर जाता हे, इसीसे इसकी तीन अवस्था रखी गई हैं. 


$ अवस्था शीत लगनेकी, २ अवस्था गरमीकी 
और ३ अवस्था पसीना आनेकी है. 3 
_ गोरीशकरका क्याखूबजीसे प्रश्न-्तीनों अवस्था- 
ओके लक्षण जुदे दे कहिये ! 
` क्याखूवका उत्तर-9 सरदी लगनेकी अवस्था, | 
इसमें प्रथम ठंड पीठपर लगती हे फिर सम्पूर्ण देहमें 
जान पडती हे. कभी एकदमसेही ठंड लगती है, तब | 
देह कांपती हे. दांतोंसे दांत बजने लगते हें, जीभ तर 
(गीली ) और साफ फीकी, शीतल, भूख नष्ट, प्यास 
अधिक, आमाशयमें शूल, गशयान ( उबकाई ), वैमनः 


F ाैाहहिता (१२१) 
फीका हलका और अधिक और वारंवार होता है;मले- 
. रियाका असर दिलपर होनेसे रक्त धीरे धीरे देहमें 
वहता है,नाडी महीनगत और बलहीन तथा शीत्रगमनी 
कभी विनाप्रमाण चलती है. श्वास शीघ्रगमनी और 
थोडी और महीन चलती है. रक्त धातुके गमनमें विक्षपं 
होनेसे सम्पूण देइके चममें झुरीं पड़ जाती है, रोमांच 
होते हें, जिसको गोस इस्कन तथा केयूटित एनसरेनि 
या किंवा हारीपाईलिशयू कहते हें.कपोल, ओष, कान ` 
और उंगलियोंको नोंक इन्होंमें रक्त भले प्रकारसे गमन 
नहीं करतां हैं. जिससे नीलापन दिखाई देता है. देह 
के भीतर रक्त इकट्ट। हो जाता हे, कदापि मस्तकमें रक्त 
इकट्ठा हो गथा होगा तो शिरमें बोझ जान पडेगा. सी 
समें अधिक रक्तके इकडे होनेसे गनृदकी ( तंद्रा ) पश्चा- 
तको बेहोशी होती है. आमाशय और जिगरमें रक्त 
इकट्ठा होनेसे उबकाई और वमन होती है और पित्ते 
फर्क हो जाता है. आंतोंमें रक्त इकट्ठा 
* होनेसे दस्त होने लगते हैं परंतु विशेष करके अजीणे 
रहता हे. ठंडके लगनेसे देहकी गरमी कुछ कमी नहीं 
आती हे, अन्त दजेपर १०५ किंबा १०६ दर्जेतक 
देहकी गरमी बढ जाती हें. ठंडकी अवस्था थोडी रहती 
हे परंतु देहके भीतर रक्तके इकडे हो जानेसे सदींकी 
अवस्था चार पाँच घेटेकी रहती है अर्थात्‌ चारं पाँचे 


(/१७): ज्वरतिमिरनाशकः। | 
घंटेतक जाडा लगता रहेगा इसी भांतिसे री व 
वारी इसकी व्यतीत हो जावेंगी तब तो ठंड 
थोडी देरतक लगेगी. ज्यों ज्यों वारियां बढती जाविंग 
त्यों त्यों शीत लगनेकी अवस्था- कम होती जावेगी. 
यहांतक कि फिर किंचितमात्र ठंड लगकर ज्वर चढ 

आवेगा. री 
२ गरमी लगनेकी अवस्था ये एक वारही सुरू हो- 
“ती है. ठंड शनेः शनेः कम होती जाती हे और गरमी 
बढती जाती हे,सुखसे त्राफ गरम निकलती हे.प्रथम तौ. 
रोगीको वह गरमी प्रिय मालुम पडती हे परंतु जब अः 
धिक गरमी बढ जाती है तब कष्ट होता हे ज्यों २ गरमी. 
` बढती हे त्यों २ देहका चर्म ठीक होता चला जाता हे, 
तीव्र होने लगती हे इसीसे नाडीकी चाळ 
कुइक्‌ ( शीत्रगमनी ) किंवा वाइडंग होती हे, चहरेपर 
तमतमाहट होती हे, कनपटीकी धमनियां तडपती फुद- 
कती हें, मस्तकमें झूल, रोगी कभी बकवाद करता हे. 
कभी कन्ह्ृछशन्स(शरीरका इउना)भी होता हे,नेत्र लाळ | 
और चमकीले, सुखका स्वाद नष्ट हो जाता हे, देहका 
चर्म रूखा और गरम और लाल हो जाता है. किसी 
किसीके शरीरपर लाळ लाल दाग धब्बे फुंसियां उत्पर 
न्न हो जाती हें, भूख नष्ट और प्यास बहुत लगतीः है 
रूखा, जीभ रूखी सफेद, फरसे ढकी 





और कम होता है. गरमीकी गति देहमें १०० दरजेंसे 
` १३२ दरजेतककी होती है. ये लक्षण गरमीकी अद: 
| स्थाके हें * | 
३ पसीना आनेकी अवस्था. इसमें प्रथम पसीना 
' मस्तक ( पेशानी ) और चेहरे ( मुख ) पर आता है 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण देहमें पसीना आता है. ज्यों ज्यो 
| पसीना आता हे त्यो त्यों देहकी गरमी कम होती जाती. ` 
है अर्थात्‌ पांच मिनिटसे लेकर और पंद्रह मिनिटके 
तर दो १ दर्जे गरमी घट जाती है और गरमीकी 
अवस्थाके सम्पूर्ण लक्षण बदल जाते हें. किसीको इस 
अवस्थामें दस्त लग जाते हें कदाचित्‌ पसीना कम आवे 
_ तो शीत आनकर रोगी मर भी जाता हे. कभी इन 
तीनों अवस्थाओंके उलटे लक्षण भी हो जाते हें. जेसेः 
किंसीको ठंड तो मालूम हुई, लेकिन गरमी न लगी 
और न पसीना आया और ज्वर उतर भी गया ऐसा 
डर होता हे तब रोगी आरोग्य होनवाला होता है.और 
मलेरियाके विषमें भी कमी पड जाती हे: किसी 
को मलेरियाके देशमें वारंवार जाडा लगता हे और 
सुस्ती, ` आछस्य, बेचेनी होती है- परंतु इन तीनों 
पे. कोईभी अवस्था विदित नहीं होती हेतबः 
इंस॒प्रक्रारके ज्वरका नाम डम्‌फीवर तथा डेथएग्यू कह- 








(%२४:) ज्वरतिमिरनाशक । 


ते हें. ( डेथू नाम मृत्युका हे, कालज्वर जानों ) और 
जब सरदी गरमी पसीना तीनों अवस्थाओंके लक्षणोंका 
प्रबंध भले प्रकारसे नहीं होता, तब उस ज्वरका नाम 
एरेटिक फीवर कहते हें. ऱ् 
टरशियन फीवर ( तृतीयक ज्वर ) 
इस ज्वरमें बारी एक दिन मध्यमें छोडकर आती 
है अर्थात्‌ तीसरे दिन आता है और इन्टव्ईलकी अव 
- स्था"अडतालीस घेटकी होती हे. 
कफपित्तात्रिकग्राही प्रष्ठाहातकफा- 
त्मकः ॥ वातपित्तात शिरोग्राही त्रि 
विधः स्यात्ततीयकः ॥ १२३॥ | 
जो तृतीयक ज्वर कफपित्तसे होता है सो प्रथम त्रिक 
(कमर ) के पिछाड़ी जहां तीन हाड इकट्ठे हें उस 
स्थानको पकडता है. जो वात कफसे होता है सो प्रथम 
यीठसे चलता है और जो वात पित्तसे होता है सो 
शिरसे होता है ॥ १२३ ॥ 
मलेरियाके देशवासियोंको इस ज्वरकी बारी दो 
षहरके समयंपर शीतकालमें आती है और जिन्होंकी 
ख्रीहा बढी हुई होती हे उनको भी जाडेके दिनोंमें दो 
पहरपर बारी आती है. यह ज्वर भी दूसरे प्रकारके 
ज्वरोंमें बदलकर दूसरा रूप धारण कर लेता है,जो” ये 
क्युटीडाइन हो जावे अर्थात्‌ तृतीयंकसे नित्यम्रति आने: 


भाषाटीकासहित (१२५७ 
ह > कतत ततक 


दिन आने लगे तो रोगी शीत्र आरोग्य हो जाता है 
“कभी ऐसा भी होता है कि इस ज्वरकी एक बारी नित्य- 
प्रति आया करती हे जिसको ( डबल टरशियन 
फीवर ) कहते हैं. इस दशामें एक बारीके पश्चात्‌ दूसरी 
बारी तीव्र होती हे. कभी एक दिनमें दो वारी इस 
ज्वरकी आती है. जेसे एक बारी तो प्रभातको आती - 
हे और दसरी संध्या समयको आती है. फिर दूसरे 
' दिन एकभी बारी नहीं आती. फिर तीसरे दिन जेसी 
' कि प्रथम दिन दो बारी आती हें उसी भांतिसे आती 
हे. फिर इसी प्रकारसे बारियां आया करती हैं तब इस 
ज्वरका नाम ( डुपलीकेटेड्‌ टरशियन्‌ फीवर कहते हें ) 
लक्षण इसके नित्यप्रतिके आनेवाले ज्वरके समान हैं 
परन्तु सरदी, गरमी, पसीनाके अवस्थाओंकी मर्यादा. 
छः घेटेसे आठ घेटेतककी होती है. - 
कारटन्‌ फीवर ( चातुर्थिक ). 
इस ज्वकी वारी दो दिनके बाद आया करती हे 
और इन्टरव्हछकी अवस्था बहत्तर घेटेकी होती है.वारी 
` इसकी तीसरे पहरको आती है और कमी दो बारियां 
` इसकी बराबर आती हें और तीसरा दिन खाली रहता 
है. फिर चौथे और पांचवे दिन उसी भांतिसे दो बारिया 


जश 


(३२६ ) ज्वरतिमिर्नाशक,। 
आती हें तब इसका नाम ( डबल  क्कारटन्‌ 
कहते हें.ऐसा भी होता है कि इस ज्वरकी दो 
दर चौथे दिन आया करती हें ( उदाहरण ) जसे 
चर वारको दो बारियां आई और ऐतवार ( 
सोमवार दो दिन बीचमें खाली गये. फिर मंगल 
वारके दिन दो बारियां आई तब इस भांतिके न 
९ डुपलीकेटेड्‌ क्कारटन्‌ फीवर ) कहते हें. लक्षण 
- भी-नित्यप्रति आनेवाले ज्वरकेही तुल्य हें परंतु न । 
बारियोंके कारण करके अधिक और ज्वरका. समय 
सरदी लगनेकी अवस्था अधिक होती है. 
बारीकी मयीदा तथा समय. तथा अवस्था 
पांच घंटेतककी है और माधवाचार्य्य ऐसे लिखते हें- 
चातुर्थिको दर्शयति प्रभावं हिविधं 
` "ज्वरः ॥ जंघाभ्यां ेष्मिकः पूर्व | 
रसोऽनिलसमवः॥ १२४ ॥ मध्यकायं | 
तु ग़ह्वाति पूर्व यस्तु स पित्तजः॥ 
विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविपयय। 
स मध्ये ज्वरयत्यहि आदावंते विमुं- 
` चति॥ १२५॥ a 
_ > चावुर्थिक ज्वर दो प्रकारका है-जो कफजन्य हैसो 
अबले, पिडरिनसे चढता हे और जो वातसे है सो अथम 












ह ! भाषाटीकासहित (३१२७) 
_ 'माथेसे और जो पित्तसे हे सो मध्यशरंरसे प्रथम होता 
: है, यह एक भेद है विषम ज्वर चातुर्थिकसे 
उलटा है सो दूसरा भेद हे. इसके बीचमें दो दिन ज्वर 
„होता है और आदि अंतमें छोड़ता है॥ १२४॥ १२९॥ 
( नोटबुक क्याखबसे) इन ज्वरोंमेंसे कोई ज्वर अपने 
आनेके समयको त्यागकर दूसरे समयपर आने लगे 
तो जानों कि अब रोगकी घटती है ( अर्थात्‌ रोग घटता 
जाता हे ) और जो अपने आनेके समयसे 
चढे तो जानो रोगकी वृद्धि है 
जो रोगी मलेरियाके देशका वास त्याग देवे और 
सरदी गरमीसे बचता रहे और विना दूषित भोजन 
और जलका पान करे पथ्यकरके रहे तो पारिणाम इसका 
उत्तम हे.कदापि प्राचीन ज्वर हो जावे और मजा,त्वचा, 
अस्थि, शुक्र, मेद, मांस इत्यादिमें ग्राप्त हो जावे और 
रोगीकी सामर्थ्य जाती रहेबळ नष्ट हो जावे तो बुरा है 
Fm इन्टरमिट्ट फीवरकी चिकित्सा 


`` इस जवरकी चिकित्सा दो प्रकारसे कहते हैं. प्रथम 
“तो बारी आनेकी दशा ( जिस दिन ज्वरके आनेकी 
“बारी हो ) और दूसरी वकफेकी दशा (जिस दिन 
'ज्वके आनेकी बारी न हो). 5 5 

EF ह आनेवाले दिनकी चिकित्सा. जो भोजन 





जर्दा हो और उबकाइ आती होवे 


(३९८) ज्वरतिमिरनाशक । 


तो सलफेट्‌ आए झिंक तीस ग्रेन बहुतसे गरम पानीमें 
मिलाकर पिलाय वमन करावे तथा और कोई औषधि 
उलटी करानेवाली देवे,जब उलटी करादी हो तब प्रत्येक 
अवस्थाकी चिकित्सा करे. (अ). जब रोगीको ठंड लगे 
तो गरम वस्र धारण करावे, गरम पतले पदाथ पिलावे 
गोरीशंकरका चोवे क्याखूबजीसे प्रश्न-महाराज! 
किस प्रकारके पदाथ पिळावे उनके नाम बतलाइये!. 
चौबे क्याखूबका उत्तर-आश जौ - चाह इत्यादि 
हितकारक और कमजोरीकी दशामें किचित्‌ ब्रांडी भी 
मिला देवे जो बेचेनी हो तो थोडी अफीम मिला देवे. 













इत्यादिककी शुद्धि करनेके लिय औषध देते रहे, जेसे 
लाइकर एमोनी एसीटेक्स एक तथा दो डाम, नाइटर 
पांच ग्रेन, नाइटस ईथर वीस बूंद, सलफेट ऑफ़ मॅगने | 
शियम एक डाम, कैंफरवॉटर एक औंस मिलाकर दो | 
तीन घंटेके अन्तरसे इस भांतिकी मात्रा दिया करे.जब | 
तक देवे तबतक दस्त तथा पसीना न आ जावे. पसीना 
किंवा दस्त आ जानेसे ज्वर नष्ट हो जावेगा. 
यांग 


कासनी आधा ऑसं, तुखमखुरफा डेढ़ ! 





Ff 


बारह औंस पानीमें मिलाकर भिगोदेवे, फिर 
` शक्कर मिलाकर दो तथा तीन घेटेके अन्तरसे दो औंस 
तथा तीन औंसकी मात्रासे पिलावे. ( ज ) जब पसीना 
और गरमी कम हो जावे तो फिर विशेष 
चिकित्सा न करे; केवल पवनसे बचाते रहे. वस्र इत्या- 
दिक जल्दी न उतार लेवे, पसीनेकी दशामें पवन लग- 
नेसे यह ज्वर प्राणोंका नाश कर देता हे. पसीना अधिक 
लनेके लिये गुनगुना गरम पानी पिलावे. ” -. 
 २बकककी दशा (जिस दिन ज्वरकी बारी न हो)उस 
दिनकी चिकित्सा कहते हें. कदापि ज्वरकी दशामें दस्त 
नहीं हुआ हे तो जुलाब 
गौरीशंकरका प्रश्न-जुलाबके लिये कौन कौन औषध 
` हित. होगी ! और औषध दी जावे ? 
 क्याखूबकाउत्तर-इमारे विचारमें तो कयाँष्टर ऑइल- 
(अरंडका तेल हव्बुळनील (काला दाना)उत्तम 
हे. येही दिये जावें और यदि जिगरकी व्याधि करके 
अजीर्ण होनेसे दस्त नहीं हुआ हो तो केलोमेल और 
जलेपका जुलाब देना हित हे 
गोरीशंकरका क्याखूबजीसे प्रश्न देकर 
ः शुद्धि करनेके पश्चात्‌ कौन औषध देवे ? तथा 
क्या कार्य्य करना चाहिये. 
5 कयाखूबका उत्तर-दस्त हो जानेके पश्चात्‌: सलफेट 






(१३० ) ज्वरतिमिरनाशक । 
ऑफ कोइनाईन पांच पांच ग्रेनकी मात्रामें दो तथा तीन 
घेटेके अंतरसे दूसरी बारीके आनेके समयतक देते रहे: 
जो कि पंद्रह वीस ग्रेन क्रिनाइन ज्वर चढनेतक रोगीके 
पेटमें पहुँच कर अपना असर करे. क्रिनाइनका सेवन 
ज्वरोको नष्ट करनेवाला है; परंतु जब सेवन करना कोई 

जानता हो 
गौरीशंकरका चोबे क्याखूबजीसे प्रश्न-किनाइनका 
-सेवर्न करना बतलाइये ! 
क्विनाइनका सेवन 


उत्तर-मलेरियाके विषकी तीव्रता हो तो सल्फेट 
ऑफ्‌ कोइनाइन दस ग्रेन कभी वीस ग्रेनकी मात्रामें बार 
री उतरनेके पश्चात्‌ और एकघंटा वारी आनेसे प्रथम देवे 

गौरीशंकरका चोबे क्याखूवसे प्रश्न-क्रिनाइनके खा- 
नेकी रीति क्या है? | 
। चोंबे 'क्याखूबका उत्तर-क्किनाइनका मिक्श्चर. 
किंवा गोली बनाकर काममें लावे और जो कि कोइ 
नाइनका मिंक्श्वर कडुआ अधिक होता हे इस लिये 
स्वादिष्ट करनेके लिये नींबूका शबेत ( सिरप ऑफ 
लेमन ) तथा सिरप ऑफू ऑरेंज ( नारंगीका शर्बत ) 
मिला देवे और गोलिथोंपर चांदी सोनेके वर्ख लगा. 


देते 
गोरीशंकरका चौबे. क्याखूबजी हकीमसे 


.. : भाषाटीकासहित। (१३१), 
` मिक्श्वर और गोलियोंके बनाने और पिलाने खिला- 
5. / : कोइनाइन मिक्‍्थर, ` ` i 
„ ' उत्तर-सलफेट्र ऑफ कोइनाइन पांच ग्रेन, डायल्यूट 
सळफियारिक एसिड दस बूंद, सिरप ऑफ्‌ आरेज 
पिलस्‌ एक द्राम, पानी एक औंस मिलाकर तीन तीन 
घेटेके अंतरसे पिळावे, प्रथम कोइनाइनको अँसिउमें 
मिलाकर गला लेवे फिर सिरप और पानी मिला लेवे. 
. यही रीति. बनानेकी है. एसिड दो प्रकारके होते हैं, 
एक तो तीव्र जिसको इस्टरोग कहते हे,दूसरे डायल्यूट 
. जो हलके होते हे. तीव्र काममें नहीं लति. तीव्रम पानी 
. मिलाकर उसको हलका करके कामके योग्य होता है: 
_ सलफियुरिक एसिड नाम गेधकके तेजाबका है. 
व कोइनाइनकी गोलियां. | 
` सलफेट ऑफ्‌ कोइनाइन दो ग्रेन और एक्सटिराकट 
. ऑफ एक ग्रेन एक गोली बना 
लेवे ह भांतिकी दो दो गोलियां तीन मात्राओंमें 
दो दो घेटेके अन्तरसे देवे. उलटी हो जानेके कारण 
` करके कोइनाइन आमाशयमें न ठहरे तो पंद्रह न 
हि पानीमें मिलाकर हुकना- करे अथात्‌ 
ऱ्य करे, ऐसा उपाय बालकोंको हितकारक 


(१३२). ज्वरतिमिरनाशक। ` 
कोइनाइनकी पिचकारी. ड 
सलफेट ऑफ़ कोंइनाइन चार ग्रेन, टेन्क असिड 
तीन ग्रेन और पानी एक औंस मिलाकर पिचकारीसे 
गुदाद्रारा पहुँचावे 
इनजक्ट 


कोइनाइनको देहपर भलनेसे ज्वरका वेग रुक जाता. 
“है. यदि तीन ग्रेन कोइनाइन देहमें प्रवेश हो जावेगी 
तो ज्वर नष्ट हो जायगा, परंतु देहके जिस भागमें कोइ 
नाइन मली जावेगी उसी स्थानपर शोजिस (खराश) 
सृजनके समान हो जावेगी, परंतु चतुराईसे यह कार्य्य 
करना हित करता है. 
योग, 


नियुटर्ल कोइनाइन अस्सी ग्रेन, साइटिरेक एसिड 
तीन सो ग्रेन. पानी एक ओस मिलाकर वजरिये हरा 
रतके कोइनाइनको गला लेवे फिर इसमेंसे छःबूद देहके 
चमेपर मले. इन छःबूंदोंका असर एक ग्रेन कोइ- 
नाइन है गुण चार ग्रेन खिलाई हुईं कोइनाइनके वरा- 
बर. होता हे. कोइनाइनको सलफियूरिक एसिंडमें 
 गलाकरके इनजेक्ट करनेसे ( अर्थात्‌ मलनेसे ) तो 
चंममें खराश हो जाता है. इसलिये उत्तम उपाय यह है 
कि कोइनाइनको इंथरमें गला करके सेवन करे यथा | 










गलाकर > इनजेक्ट करे. न्न i 
.  कोइनाइनके विशेष योग. 
कभी ऐसा भी होता हे कि कोइनाइन एक वार 
खिलानेसे जवरका वेग ( बारी ) नहीं रुकती हे, परंतु 
दूसरे वार जो बारी आती है उसका जोर कम हो जाता 
और फिर दो तीन वारके देनेसे तो ज्वर नष्टही 
हो. जाता है. मलेरिया देशनिवासियोंको अधिक 
कोइनाइन सेवन करानेसे क्यूनेज्म हो जाता है, इसलिये 
` उनको क्यूनेज्मकी दशा न होने पानेके लिय कोइ 
' नाइनको हेडरोब्रोमक एंसिडमें मिलाकर देना हित 
होता है. जसे सलफेट ऑफ्‌ कोइनाइन एक इम, हेडरो 
रोमक असिड डायल्यूट्‌ डेट औंस, पानी डेढ औंस 
मिलाकर दो ड्रामकी मात्रामें देवे ( इसमें पांच ओन 
कोइनाइन है ) तथा ब्रमोहेडरेट्‌ 
सन पानीमें देवे; इस भांतिसे चौवीस घटेके भीतर दस 
बारह ग्रेन कोइनाइन देवे. ज्वर जितना प्राचीन हो उत 
नीही अधिक मात्रा कोइनाइनकी देना हित होती हे 
न और चातुर्थिक ज्वरमें तो कोइनाइकी बहुतही अधिक 
“मात्रा देनेसे ज्वर नष्ट होता हे. बलहीन रोगीको 
जुळ कोइनाइन देनेसे कोलेप्स ( शीत ) -आंनेका 
भय रहता है, इसलिये ऐसे रोगियोंको मुहर्क अंदबीयी 






(१३४ ) ज्वरतिमिंरनाशक । 


( जनरल इस्ट्रमेलेंट) अथात्‌ बळ पराक्रमके बढानेवाली 
औषध देना हित होता है. जेसा कि शराब ( मद्य ), 
ईथर, केपिसकम इत्यादिकके साथ मिलाकर देना 

हेये. इसके सेवन समय इस बातका ध्यान रहे कि 
प्रथम सप्ताहमें अधिक देवे और दूसरे सप्ताहमें उससे 
एक सुल्स ( भाग ) कम करे. तीसरे सप्ताहमें दो सुल्स 
(भाग ) कम करे. फिर धीरे २ इस भांतिसे कम 


*कुरत जावे. 
कोइनाइनके विशेष गुण, | 


कोइनाइनाके गुण हमने योगोंमें आपसे कहे हें, 
विशेष गुण इसके कहते हैं. कोइनाइन एन्टी प्रयोडिक 
अथात्‌ नष्ट करनेवाली बारी आनेवाले रोगोंकी हे और 
टान्क ( बलकर्त्ता ) तपलर्जाकी बारी रोकनेके लिये 
ही श्रेष्ठ है. रीमीटेंट फीवरमें भी जब ज्वरके लक्षण 
घट जावें और देहके भीतरके किसी भागमें सूजन किंवा 
रक्तके इकट्टे दोनेकी दशा न हो अर्थात्‌ रुधिर इकट्ठा 
न हो तो दीर्घमात्रा देना इसका हित हे. श्वास, हिक 
और नेत्रोंकी सूजन जब इन रोगोंकी बारी आती हो 
-उनमें देना हित है. छीहाके बढ जानेमें देनेसे बहुत गुण 
है. दीर्घमात्रा तथा अधिक इसके सेवन करनेसे 
सन्कोनेजम तथा कोइजम ( मस्तकपीडा, सिर 
कानोंम्रें शब्द, सनसनाइका आना, नेत्रोके आगे 


| भाषाटीकासहित (१३५ ) 
` उडना, उबकाई आना इत्यादि ) उपद्रव करती हे. 
जिनकी शांतिका उपाय हम कह = . जब इस 
भांतिके नष्ट लक्षण विदित होने लगें तब कोइनाइनका 
सेवन करना बंद कर देव. गण 

कोइनाइन निहारमृह ( अर्थात्‌ भोजन न किया हो 
खाली आमाशय हो ) और गंवकके तेजाबके साथ 
देना हित है और जिनका रक्त मस्तककी ओरको 
बहता हो उनको बहुत चतुराईसे देवे और मस्तकके 
रोगों और आंतोंकी सूजनमें कोइनाइन कभी न देवे 
क्योंकि इस प्रकारके रोगोंको अहित है- 


कोइनाइनकी मात्राका प्रमाण. 


कोइनाइकी मात्रा एक ग्रेनसे देस अनतककी 
हैः एक या दो ग्रेन केवळ तकबीयत ( प्रसन्नताके 
554 और पांचसे वीस ्रनतक बारी रोकनेके लिये 


._ गोरीशंकरका क्याखबजीसे प्रश्न-जत्र कोइनाइनके 
'सेवनसे ज्वरमोक्ष न होवे किंवा रोग प्राचीन हो जावे 
तो फिर कया उपाय करे! 

क्याखूबका उत्तर-कोइनाइनसे रोग नष्ट न हो तौ 
` फिर आरसिनेक ( संखिया ), वसूरत, फ़ोलज सोल्यू- 
` न पांच किंवा (दस बूंद देवे तथा मुर्कवात फोलादके 

_ -साथ गोली बनाकर देवे जो हम कहते हैं. ४7 


ड 


(१३६) ज्वरतिमिरनांशक । | 


: संखियाकी गोलियां, ® उ 

संखिया एक ग्रेन, सलफेट आफ कोइनाइन 
ग्रेन, डराइड सलफेट आफ्‌ आयरन दस ग्रेन, गोंदके 
पानीमें मिलाकर वीस गोलियां बनावे और दिनमें तीन 
वार एक एक गोली भोजन करानेके पश्चात्‌ देवे. | 

दूसरा योग संखियाक़ी गोलीका [ 
_ सखिया एक ग्रेन, काली मिरच वीस ग्रेनको पीसकर 
गोंदके पानीमें वीस गोलियां बना लेवे, दिनभरमें तीन 
गोलियां भोजन करानेके पश्चात्‌ खिलावे,और भी योग. 
इन ज्वरोंपर हम कहते हें £ 
एमोनी अटेंड मिक्श्रर आफ कोइनाइ 

सल्फेट आफू कोइनाइन १६० ्रेन,सोल्यूशन आफ 
एमोनिया ढाई फिल्यूड औंस, ग्रफ स्परेट साढे सत्तरह | 
फिल्यूड औंस लेकर प्रथम कोइनाइनको स्परेटमें हल्की 
हरारतसे गला लेवे फिर सोल्यूशन एमोनिया मिला 
लेवे. इसकी मात्राका प्रमाण आपे फिल्यूडड़ामसे दो. 
फिल्यूड ड्रामतककी हे. 


वाइन्म आफ कोइनाइन, म 
सलफेट आफ कोइनाइन वीस ग्रेन तथा एक भाग, 
एसिड तीस आ डेढ भाग, औरेंजवाइन 
एक पाइंट तथा ४३८ फिल्यूड भाग साइटरेक्‌ ` 
एसिडको वाइन्ममें गला ले फिर सलफेट आफू कोइ: 


5 पं 





| आपेक्षित! (१२७). 
नाइनको मिलाकर तीन दिनतक बदपात्रमें रख छोडे 
मात्राका प्रमाण आधे फिल्यूड एक फिल्यूड 
-औँसतककी है 


| टन्चर आफ हडरोकेळारेट आफ्‌ काइनाइन 
हेडरोकिलोटं आफ्‌ कोइनाइन १६० ग्रेन और 
` टिन्चर आफ औरेन्जपिल एक पाइंट हलकी हरारतसे 
 घोलकर तीन दिनतक रख छोडे. कभी कभी हेला - 
दिया करे फिर छानकर रखे. इसकी मात्राका प्रमाण 
आधे फिल्यूडड्रामसे दो फिल्यूडड़ामतक है 
फावर साइड पिल्ज, 
ये एक चिकित्सा एमेरिका देशत्रासियोंकी चलाई 
हुई प्राचीन ज्वरों और मलेरियासे उत्पन्न हुए रोगोंके 
नष्ट करनेके लिय बहुत उत्तम हे, जो क्याखूब हकीमने 
अपनी नोटबुकसे लिखा है. कोइनाइन दो ग्रेन, एन्टी 
` फेवरीन दो ग्रेन ओर हेडरोकिलोरेट्‌ आफ कोइनाइन 
` मिलाकर एक किंवा दो गोलियां बनाकर तीन वार 
करके देवे 










सिकाना फेवरा फियूज, 
यह औषध डारजिलिंगके पहाडोंसे आती है और 
उसी स्थानपर उत्पन्न होती है. ज्वरोंके नष्ट करनेकी 
डी ग्रुणदायक हे और ` कोईंनाइनके समान इसका 


(३३८) ज्वरतिमिरनाशक 3 


सेवन और गुण हे और गुड तथा सहत तथा नींबूके 
रसमें गोलियां बनाकर देते हें. सम्पूर्ण मात्रा इसकी पांच 
अनसे दस ग्रेनतककी हे 
सिंकोना फैवरी फियूजकी गोलियां 
सिंकोना फेवरी फियूज ६० ग्रेन, नींबूका रस एक 
फिल्यूड डाम मिलाकर दो दो ग्रेनकी गोलियां बना 
लेवे और दो दो गोली दो दो घेटेके अन्तरसे देते रह. 
> सिंकोना फैवरी फियूजका मिकश्चर | 
सिंकोना फेवरी फियूज दो औंस, एसिड सलफियू' 
रक, डालल्यूट तीन औंस, पानी सतरह औंस. प्रथम 
सिकोनाको एसिडमें गलाकर फिर पानी मिला लेवे, 
फिर इसमेंसे एक फिल्यूड डाम जिसमें छः ग्रेन सिंको 
हे एक औंस पानीमें मिलाकर पिळावे. - | 
शेडसिकोनावार्क त 
लेकचर नोटबुक क्याखूब॒हकीमसे-यह वृक्षोंकी 
लालरंगकी छाल है, ज्वरोंके नष्ट करनेके लिये कामम 
आती है. मात्रा इसकी दस ग्रेनसे साठ ग्रेनतककी है. 
इसका क्वाथ ( डिकोकशन ) और काढा ( टिश्वर ) 
बनाकर देते हें 
डिकोकशन आफू सिंकोना, 


` ˆ रेडसिंकोना वारक वीस नम्बरका चूर्ण सवा Mos 
बानी एक पाइंटमें मिलाकर बंद पात्रमें दस मिन 
र्म 


भाषाटीकासाहेत ) (१३९) 
अग्निषर औटावे जब एक पाइंट शेष रहे तंब उतारकर 
बोतलमें भर लेवे. इसकी मात्रा एकवारके लिये एक 

_फ़िल्यूड ड्रामसे दो फिल्यूड ड्रामतककी ह. | 
टिन्चरं आफ सिंकोना 
रेडसिकोनाका चूर्ण चार औंस, पिरूक स्परेट एक 
फिल्यूड औंस लेकर डिकोकशन आफू सिंकोनाकी 
रीतिसे बना लेवे. मात्रा इसकी आधे फिल्यूड डामसे 
दो फिल्यूड ड़मतककी हे. इसके एक फिल्यूड औंसमें ` 
` ८८ ग्रेन सिकोना 
कम्पाँड टिञ्चर आफ्‌ सिकोना. 
रेडसिंकोना वार्कक्रा ४० नम्बरका चर्ण दो औंस 
और महीन कतरा और कुचला हुआ कडवी नारंगीका 
छिलका एक औंस,सिपरनटरीकी जड कुचली हुई आधा 
औंस;केशर पचपन ग्रेन,कोंचनलका चूर्ण अट्टाईस ग्रेन. 
फिरूफ स्परेट एक पाइन्ट लेकर डिकोकशनकी रीतिसे 
बना लेवे. मात्रा आधे फिल्यूड ड़ामसे दो फिल्यूड 
*डामतककी है 
_ > -एकाहुक एकातरा तृतीयक चाताथक चिकित्सा. 
पटोलारिष्टमृहीका ञ्यामाकं त्रिफला 
टृषः॥ काथ एकाहिकं हन्ति शकराःः 
मधुयोजितः ॥ १२६ ॥ उशीरं चेदने 


~ 
न 


१४०} च्वरातिमिरनाशकः। ` ` 
- अस्त गुडूचीं धान्यनागरम्‌ ॥ अंभसा | 
क्वथितं पेय शर्करामधुयोजितम्‌ 
॥१9२७॥ ज्वरे तृतीयके देयं तृष्णादाहः | 
समन्विते ॥ वासाधात्रीस्थिरादारुप- _ 
थ्यानागरसाधितः ॥ १२८॥ सितामः 
घुयुतः क्वाथश्चातुर्थिकविनाशनः ॥१२ हर 
"पटोल,नींबकी छाल, दाख, श्यामा, त्रिफला,अडू- 
सा इनका काढ] शकर और सहत मिलाकर यु 
'एकाहिक ज्वर अर्थात जो ज्वर पचास घटिका पीछे 
आया करता है वह नष्ट होता हे. खस, रक्तचदन,मोथ॥ 
गिलोय, धनियां, सोंठ इनका काढा सहत शक्र 
अर्थात्‌ जो ज्वर एकांतरेसे आता होः 
तषा दाहसहित हो तो उसका नाश करता है. अड़सा, 
आंवला, सालवन, देतदारु, हरड और सोंठका 
शक्कर सहतयुक्त चातुर्थिक अर्थात्‌ जो दो दिन बीच 
देकर आता हो उसका नाश करता हे ॥१२६-१२९॥ 
गिलोय, धनियां, रक्तचदन, कमलगड्टेकी मिंगी 
अ्रत्येक पांच मासेको तीन पाव पानीमें काढा करे ज 
आधपाव पानी बाकी रहे तब छानकरके ws ह 
नीलोफरका शर्बत मिलाकर पिलावे तथा नी 













एक तोला,खूदकलां छ मासे छः छटांक पानीमें डाल 





भाषवकाहित।. (393) 
ण्य यात 
तथा एक 
| पि दो मासे,बबूलका कोयला छः मासे इनको महीन | 
पकर एक मासा तथा बळपराक्रमके अनुसार इसमेंसे 
` जवर आनेसे चार घड़ी प्रथम विना भोजन कराये 
 खिलावे.ज्वर न आवे और इस औषधको खिलाये इए 
छः घंटे व्यतीत हो जावें तब भोजन देवे 
चातुर्थिक जो वादीयुक्त हो तपेसोदावी, ड 
अजवायन देशी, कलौंजी, सौंफ, बादरंजवोया, ` 
शाइतरा, मुलही, निसोडे, आलूबुखारा, बनफशा, 
गाउजुबां इनको रात्रिके समय गरम पानीमें भिगोदेवे, 
प्रभातको शक्कर मिलाकर छानकर पिलावे. ह 
यांग. 
फिटकरीको भूनकर उसके बराबर मिश्री मिलाकर 
आधे मासेसे दो मासेतक खिलावे यदि खांसी हो तौ 
न खिलावे ये योग तृतीयज्वरका नाशक हे 
` ` मिश्रित चिकित्सा डाक्टरीमतसे 
|] ऱ्य ज्वरोमें फस्त न खोलें ( शस््रकमे न करें) 
नाइन सब भांतिकी औषधियोंके साथ देवे जो रोगी 
कवाद करता हो तौ गरदनपर बिलास्टर लगावे 
फफोला उठावे ) और वीस वीस मेन कोइनाइन 
छावे.जो जिगरके कतेव्यमें उपाधि हो तो लेक्यूडस- 










(१४२) ज्वरतिमिरनांशक। 


टिराकट आफ टिरोज अल्प मात्रामें पिडोफेलन और 
पारेके घुकेवातके साथ हित है 
विषमज्वरचिकित्सा 

महाबलामूलमहोषधाभ्यां काथो निह 
न्याडिषमज्वरं च ॥ शीते सकम्पं परि 
दाहयुक्तं विनाशयेत्‌ हित्रिदिनप्रयुक्तः ॥ 
॥ १३०॥ गुट्चीमुस्तभ्रनिवधातरीक्ुद्राः 
*. श्र नागरम्‌॥ बिल्वादिपंचमूलं च कटुः 
केद्रयवासकम्‌ ॥ १३१ ॥ निशाभतं ज्वरं 
वातकफ्पित्तसमुद्भवस्‌ ॥ चिरोत्थं हं 
हज हंति सकण मधुसंयुतम्‌ ॥ १३२॥ 
मुस्तामलकणड्भचीविश्वोषधिकंटकारिकाः 
काथः ॥ पीतः सकणाच्णे 
षमज्वरं हंति ॥ १३३॥ मधुक चंदनं सुस्त 
“धात्री ` धान्यमुशीरकम्‌ ॥ हिन्नोद्भवा 
'पटोलं च क्वाथः समधुशकरः॥ १३४॥ 
' ज्वरमष्टविधं हन्ति सन्ततायं सुदारु 
“णम ॥ वातिकं पेत्तिकं चेव #ेष्मिकं सात्नि 

॥१३५॥ भा ड्र्यब्दपर्पट कपुष्कर- 

क्षाः र 


भाषाटीकासाहित। (१४३) 
य सद्यो निहति विषमज्वरसन्निपातजी- 
णंज्वरश्वयथुशीतकवहिसादान्‌ ॥ १३६॥ 

- ककहीका मूल और सोंठका काढा दो तीन दिन 
““पीनेसे शीत कंप और दाहयुक्त विषमज्वरमात्रका नाश 
` होता है. गिलोय, नागरमोथा, चिरायता; आंवला, 

भटकटेया, सोंठ, पंचमूल (बेल, अरनी; करील, पाढर 
और खंभरिया ये पंचमूल ), कुटकी, इंद्रजी और जः 
वासा इनके काढेमें सहत और पीपर डालकर पीवें तौ. - 
ज्वर बहुत दिनका और वात पित्त कफ तथा द्रेद्रज 
और रात्रिमें आता होय ऐसे ज्वरोंका नाश होता है 
मोथा, आंवला, गिलोय, सोंड और भटकटेया इनका 
'काढा सहत और पीपर मिलाकर पीवे तो विषमज्वरका 
नाश होता हे. मुलहठी, रक्तचंदन, मोथा, आंवला, धः 
नियाँ, खस, गिलोय और पटोल इनका काढा सहेत 
' शङ्करयुक्त पीनेसे आठ प्रकारके ज्वरोका नाश होता है. 
` तथा संततादिक दारुण विषमज्वर और वात पित्त कफ 
| और सन्निपात ज्वरको विशेष करके हरता है. भारंगी 
मोथा, पित्तपापडा, पुष्करमूल, सोंठ; हरड, पीपरुऔर 
दशमूल ( सालवन; पिठवन, भटकटेया; वेल, वनभांटा 
गोखरू;करीळ, खंभरिया,अरनी,पडरिया ये दशमूल हें ) 
इनका काढा विषम,सन्निपात ओर जीणज्वर तथा सूजन 
शीत और अभ्निमांद्यका नाश करता हे ॥१३०-३३६॥ 


जा 


(१४४) उ्वरतिमिरनाशक। 
ह सिंपल कटीन्यूड फीवरका निदान, ` 


यह ज्वर हरसमय चढा रहता हे जिसको तपेदाइमी 
साधारण ज्वर कहते हें और यह दो प्रकारका होता हे. 


१ अर्प, २ तीव्र. प्रथम हम अल्पके लक्षण कहते हैं. 
इसमें केवल जुकाम होता हे.इसको फेवरीक्यूला कहते 
हैं परंतु जब देहमें गरमी एक दिनही रहे तो इसे इफीः 
मेरल फीवर बोलते हें.लक्षण-सुस्ती, काहिली, आलस्य, 
ऐजासिकनी ( हडफूटन ), मस्तकपीडा, हाथ पांव 
पीठमें शूल, कमर पीठपर सरदी मालूम होंती है।फिर 
तीव्र जाडा लगता हे, थोडे काल पीछे चमे रूखी और. 
गरम हो जाती हे. देहकी गरमी बढ जाती हे, नाडी. 
शीघ्रगमनी भरी ( भारी ) एक मिनिटमें 9२० तथा 

३० वार फुदकती है. कभी गुलाबी तथा लाल रंगके 
धब्बे निकल आते हें, वेचेनी, सम्पूर्ण देह ट्टती है, सू- 
जन मालूम होती हे, चेहरा तमतमाया हुआ और जीभ 
रूखी मेली, तृषा, अजीण, कशता, भ्रम, कभी थोडा 
बकवाद, रात्रिको रोग तीत्र हो जाता हे, तीन चार 
दिनतक तो ये लक्षण बराबर रहते दें. कभी दो तीन 
सप्ताहतक पसीना आनकर ज्वर उतर जाता है. केवळ 
` कमजोरी रह जाती हे. जब पसीना नहीं आता है तब 
नकसीर फूटती है. गुदा और गर्भाशयसे रक्त निकलता 
हे किवा दस्त हो जाता है तथा मूत्र अधिक होता है. 





ऋतुमें मई जून वेशाख 

| ही - लक्षण-ठंड लगती है, उबकाई, वमन, ज्व- 
रका वेग तीवर, मूत्र हलका काले रंगका होता हे,पांचवे 
दिन रोगी बकवाद करने लगता है और बेहोश हो 

जाता है. नेजोंके तारे (पुतली ) सुकड जाती हैं, अन्तको 
कौमा, डिलोरियम, कोलेप्स अर्थात्‌ बेहोशी, मस्तकैमें - 
चक्कर, शीत आनकर रोगीके प्राण नष्ट होते हैं. 
आरोग्य होनेवाला होता हे तो छः दिनसे नो दिनकी 
मर्यादामें आराम हो जाता हे. जो आरोग्य होनेवाला 








IOI 





नहीं है तो फिर प्राण नाश होते हें. 
री चिकित्सा. 


अल्प पथ्य पाचन आहार देवे, अल्पज्वरमें कोमल 
औषध जिनसे तीव्रता कम हो, देवे. आरडिन्टफीवरमें 
वमन, विरेचन, स्वेदन,औषधिका सेवन करावे. सम्पूर्ण 
देहको गुनगुने गरम जलसे स्पंज भिगोकर पोछे जब. 
ज्व्रका न वेग घटे तब कुइनेन खिलावे तथा इस 








योग. 


_ अनफशा चार ड्राम, कासनीकी.जड नो ड्राम,बुल्हटी 


(३४६) ज्वरतिमिरनाशक । 

नौ ड्रॉम; सौंफ छः डाम; पोनी दो पाइंटमें डालकर 
औदटावे और जब एक पौंड रहे तौ दो ओंससे चार 
औंसकी मात्रामें तीन तीन घेटेके अन्तरसे देते रहे. 


प्रलेपक ज्वर." 


ग्रलिपन्निव गात्राणि घमेण गोखेण 
च॥ मन्दज्वरप्रलेपी च स शीतः स्याः 
.. त्‌ प्रलेपकः ॥ १३७॥ प्रलेपकाख्यो 
_ विषमः प्रायशः क्रुशशोषिणाम्‌ ॥ ज्व- 
राश्च विषमाः सर्वे प्रायः केशाय शो 
षिणाम्‌ ॥ १३८॥ 
जिस ज्वरमें पसीना और शरीरका भारीपन करके 
शरीर लिपासा माळूम होय और मंदज्वर होय, शीत- 
लगे उसको प्रलेपक ज्वर कहते हें. सुश्च॒तमें कहा है 
कि ये प्रलेपक नामका ज्वर  बहुधाकरके केश सहन 
करनेवालोंको. और जितने . विषमज्वर हैं वे 
बहुधा. करके क्षयरोगवालोंको. केशकेदी. ल्यि 
हैं ॥ १३७॥-१३८॥ 
जीणंज्वरलक्षण, 


यो द्वादशभ्यो दिवसेभ्य ऊर्ध्व दोः 
षत्रयेभ्यो दिख्ुणेम्य ऊध्वेम्‌ ॥ नृणां 


न भाषाटीकासहित। (१४७) 
ज्वर एष जीणः ॥ १३९॥ | 

जो ज्वर बारह दिनके उपरांत रहे और वातज्वर 

चौदह दिन उपरांत रहे,जो पित्तज्वर वीस दिनके ऊपर 

रहे, कफज्वर अट्टाईस दिनके उपरांत रहे और ज्वका ` 

वेग मेद्‌ होवे वह जीणज्वर हे॥ १३९ ॥ 


जाणज्वरका चिकत्सा. -* 


__ निदिग्धिकानागरकाग्रतानां क्वारथ 
पिवेन्मिश्रितपिप्पलीकम्‌ ॥ जीणज्व 
रारोचककासशलश्वासाभिमांयार्दित- 
। ॥१४०॥ हंत्यूध्वगामयं प्राः 
यः सायं तेनोपयुज्यते ॥ एतद्रात्रि 
ज्वरे सायमन्यत्र प्रातरिष्यते ॥१४१॥ - 
` पित्ताउबन्धे संत्यज्य पिप्पलीं प्रश्चि 
$ 'पेन्मधु ॥ पिप्पलीचणसंयुक्तः क्वाथः ˆ 
इ्छिन्नरुहोद्भवः ॥ १४२ ॥ जीणज्वरे 
` कृफध्वसी पंचमूलीङृतोऽथ वा ॥ पिः 
प्पलीमधुसंमिश्र गुट्चीस्वरसं पिवेत्‌ 
- ॥ १४३ ॥ जीणज्वरकफूएीहकासारो- `, 
-चकनाशनम्‌ ॥ अजाजी गुडसंयुक्ताः ` 


(१४८) ज्वरतिमिरनाशक । 


` बिषमज्वरनाशनी १४२ अग्निसाद ` 
जयेत्‌ सम्यक्‌ वातरोगांश्च नाशः 
येत्‌॥ १४५॥ | 
भटकरेया, सोंड,गिलोय इनका काढा पीपरका चणे 
डालकर पीनेसे जीणज्वर, अरुचि, कास, शूल, शास 
मंदाग्नत्व, अर्दित और पीनसरोग नष्ट होते हें. यह काढा 

-. बहुधा करके केठके उपर जो नासिका नेत्र इत्यादि 
तीनों रोगोंको हरता हे, इसलिये संध्यासमय र 


Pe 


जब रातको ज्वर आता हो तब प्रातःकालमे देना 

थ्याको नहीं देवे. जो ज्वरमें पित्तकी प्रबलता होवे 
इसमें पीपलके चरणके बदले सहत मिलाकर देना|पीएः 
लका चण न डाले, जीणज्वर, कफ, लड कास, 
अरुचि इनका नाशक है ऐसे पीपर और सहत मिः री 
गिलोयका स्वरस पीना. एक भाग भूने हुए जीरेका चण 
और दो भाग पुराना गुड इनको बलके अनुसार सेवन 
करनेसे विषम ज्वर, मंदाभि और वातरोगका भी नाश 
होता है ॥१४०-१४५॥ ह) 
अ यछोफीवर ( पीछाज्वर ). ब र 
. इस ज्वरमें देहका रंग पीला हो जाता-हे इसीसे इस” 
` का नाम जर्दबुखार हे और रुधिरयुक्त वमन होनेके का. 
रण हैमियूगिया सटरंक पीवर भी कहते हें.जो सम्झ 







भाषाटीकासहित (३४९) 


स्थानोंमें जल भरे रहते हें वहां मल मूत्रके कारण 
आती है और पसीनोंमें भी दुगघ आती है इसीसे 
वहांकी पवन दूषित होकर विष फेल जाता हे यह विष 
दो दिनसे पंद्रह दिनतक प्रवेश मनुष्योंकी देहमें होता 
`हे तब शीत छगकर ज्वर चढता है उस समयपर नाड़ी 
शीघ्रगमनी होती है. ज्वरका वेग ३०२ किंवा ३०५ दु - 
जतक हो जाता हे. नेत्रोंमें पानी भरभर आता हे, भूक 
नष्ट,्यास अधिक,जीभ किनारों और नोकपर लाल और 
मध्यभागमें मेली होती हे. आमाशय, मस्तक, संधियोंमें 
` शूल, वमन, कभी पीले रंगकी, कभी श्यामरंगकी होती 
है. जिसमें तीसरे चोथे दिन रक्त भी निकलता हे.दस्त भी 
रक्तयुक्त होते हें. मल पवन लगकर काला हो जाता है 
सामथ्यं रोगीकी जाती रहती है. ज्वरके दूसरे दिनसे 
अल्बूमन कभी रक्त निकलता हे, कभी मूत्रे 
कूम होता है, कभी होताही नहीं हे, अस्प रोग हो तो 
f एक सप्ताइमें आरोग्य हो जाता हे और तीव्र रोग 
होतो थोडेही कालमें शीत आनकर ओर तीसरे चोथे 






(१४०) ज्वरतिमिरनाशक। 
चिकित्सा 


पवनदार शीतल स्थानपर रोगीको राखे, प्रारम्भमें 
जुलाब देनेकी जरूरत हो तौ जुलाब देवे, उलटीके रो- 
कृनेको बर्फ चसे, ङ्िरोफारम सुंघे, झोरोडाइन्‌ पीवे. | 


पिंडेग ( ताऊन. ) 


. _ “इस रोगका नाम महामारी है येभी छूतदार कमजो- 
*रीका ज्वर है.विषेली पवनके द्वारा फेल जाता है.(लक्षण) 
देहके भागोंमें बियूवो ( गांठ ) और कारबंगल उत्पन्न 
होते हैं, थोडे कालसे लेकर इक्कीस दिनमें इसका विष 
विदित होता है तब देह कांपकर ज्वर चढता उस समय 
मस्तक, पीठ, हाथ पांवोंमें घोर पीडा होती है. . बेचेनी 
अधिक जाती हे, बळ नष्ट हो जाता हे, दिलपर क्ट 
होता हे, रोगी भले प्रकारसे बात भी नहीं कर सत्तां है 
नेतरोंमें पानी भर आता हे,नकसीर फूटती है।जिव्हा सूज 
जाती दे, “वासके लेनेमें कष्ट होता है, अजीर्ण होता है| 
मूत्र बंद हो जाता है, दो तीन दिनमें देहपर पिटीकियाई 
उत्पन्न होते हैं, दूसरे सप्ताहके प्रारम्भतक ये लक्षण | 
जूद रहते हैं. पश्चात्‌ या तो गांठोंकी | 
जातीहेया अधिक बढ जाती है.तीतरोग होनेसे चौवीस 
घंटेके भीतर तथा चार दिनसे छः दिनके मध्यमे प्राणः 
नाश हो जाता हे. अल्परोग होवे तौ दो तीन 


भाषाटीकासहित । (१५१) 
कदाचित कुळ आराम भी होगया तो फिर किसी और 
` रोगके उपद्रव होनेसे भी प्राणनाश हो जाता है. 

यह रोग एशियाके देशोंमें जगह जगह और 
लिश देशमें सदा फेलता रहता है. रूस और रूमकी 
लडाइमें रणभूमिमें फेला था. अब कई वर्षसे बंबई 

इत्यादिक स्थानोंें फेल रहा हे 
वातबळासतकज्वर, 


नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनः कृच्छ्रेण 
सिद्धयति ॥ स्तब्धांगः शेष्मभ्रयिष्टो 
नरो वातबलासकी ॥ १४६ ॥ | 
जिसके शरीरमे नित्यही मंदज्वर, शरीर रूखा और 
सूजन, अंग जड,कफकी अधिकता ऐसे लक्षण होवें सो 
मनुष्य अतिकष्टसे आराम होता है ॥ 9१४६ ॥ 
_ गंभीरज्वरलक्षण. 


गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो हॉतदोहिन तृष्णः 
या ॥ आनद्धवन चात्यथ कासश्वाः 
सोहूमेन च ॥ १४७॥ 
अंतर्दांह और तृष्णा तथा अतिशय करिके वातादि 
मलके विबंध और श्वास तथा कासका प्रादु- 
कहते हें. ५६७:॥ 


£ 


| 
| 


९१५२) ज्वरतिमिरनाशक। 
साध्यलक्षण और उपद्रव. म 
बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योः 
ऽनुपद्रवः ॥ श्वासो मूच्छोऽहुचिइषर्दि 
स्तृष्णातीसार विड्ग्रहः॥ हिक्काकासां 
गदाहाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ १४८॥ 
जो प्राणी बलवान्‌ है और वातादि दोष अल्प हें 
, और उपद्रवरहित ज्वर हो सो साध्य हे. श्वास, मूर्छा, 
अरुचि, वांति, तृषा, अतीसार, विद्बेध, हुचकी, 
और अंगमें दाह ये ज्वरके दश उपद्रव हें ॥ १४८॥ 
` संतापोऽभ्यधिको बाह्ये तृष्णादीनां च 
> मार्दवम ॥ बहिवेंगस्य लिंगानि सुः _ 
` खसाध्यत्वमेव च ॥ १४९॥ अंतर्दाहो* ` 
तृष्णा प्रलापः श्वसने श्रमः" ` 
` सन्ध्यस्थिञ्चलमस्तेदो दोषवर्चा वि- 
_ निग्रहः ॥१५०॥ अन्तवेंगस्य लिंगानि _ 
_ कष्टसाध्यत्वमेव च ॥ ज्वरः क्षीणस्य ` 
_ शूनस्य गम्भीरो दीघेरात्रिकः॥१५॥ ` 
- असाध्यो बलवान्‌ यश्च केशसीमंतः - 
कज्ज; ॥ १५२॥. - 7-०. अ x 
„शरीरके बाहर संतापकी अधिकता और 


भाषाटीकासहित । (१५३) 
इत्यादिकों श कमी ना होना ये बहिवेंगके चिह्न हें. ये 
सुखसाध्य हें और जिम ज्वरमें अन्तर्दाह 
अधिक तथा प्रलाप, श्वास, अम, संधि और हाडोंमें 

„शूल, पसीनेक़ा अभाव, वात और मलका अवरोध ये 
लक्षण होते हें उसको अंतवेंगी ज्वर कहते हें, सो 
साध्य है. और जो मनुष्य क्षीण और सूजनयुक्त होवे 
उसके बहुत दिनोंका गंभीर और बलत्रान्‌ तथा शिरमें 

मांगकी जगहके बालोंका नाश करके मांग सीवन 
जावे सो असाध्य है N १8९-१५२ = 
रामोटट फावर, 
इस भांतिका ज्वर उष्ण देशोंमें विशेषकरके उत्पन्न 
होता है और जबसे चढता है फिर नहीं उतरता है. केवळ 
गरमी चोवीस घंटेमें अधिक और कम होती रहती है, 
गरमीके कम होनेको रीमीशन और अधिक होने 
एक्साइसरवेटीसिन कहते हें. कभी इस 
बहुतही कम होती हे. शरदी थोडी देर लगती है और 
पसीना भी थोडेही कालतक आता हे. कभी पसीना 
` नहीं भी आता है.इसके नाम भी स्थानोंके नामोंसे प्रसिद्ध 
हैं. जसे जगलमें उत्पन्न होनेसे हीळफीवर कहते हे. 
एफिरिकामें एफिरिकन फीवर, तराईमें तराई फीवर 
और बंगालमें रीमीटेंट फीवर कहते हें. उत्पत्तिका हेतु 
भी वही है जो इंटरमेंटेट फीवरकी उत्पत्तिके हेतुःहमने 
कहे हें।परंतु यह ज्वर जब अधिक होता हे तब सूय्यू- 





(१५४) ज्वरांतीमिस्नाशक ! 
की तेजी होती है और मेलेरियाकी भी वृद्धि होती है. 
लक्षण ज्वरके विदित होनेसे चौवीस घण्टे पहिले बेचेनी 
और आमाशयमें कष्ट किंवा मंद शूल, उबकाई, भूख 
नट, आलस्य, मस्तक और सर्वीगमें वेदना, दाह ये 
पूर्वरूपमें लक्षण होते हें. फिर किंचित्‌ ठंड लगकर ज्वर 
चढता है तब गरगी १०% दर्जेकी एकवारही देहमें हो 
,जाती है।इस समय चेहरा छाल और तमतमाया हुआ, 
देह रूखी, नेत्र छाल,मस्तकमें घोर पीडा, भ्रम, बकः 
वाद, नाडी भारी किंवा महीन दबी हुई एक मिनिटमें 
१२० वार तडफती हे. जिह्वा रूखी मलीन, होंठ सूखे 
तृषा, वमन वारंवार होती है. उलटीमें प्रथम आहार 
निकलता है और जब ये व्याधि घोर हो जाती है तब 
उलटी भूरी और काली होती हे-निद्राका नाश,रुधिरके 
इकट्ठे होनेसे खांसी और चहरेका कुछ नीला रंग हो 
जाता हे. मूत्र कम और लाल रंगका होता है.रीमीश- 
नके समय कुछ अधिक मूत्र होता है.अजीण और पतले 
दस्त होते हें. छः घण्टेसे बारह घंटेके मध्यमें ये लक्षण 
कम होने लगते हें,परंतु कभी चोवीस घेटेसे और अड: 
तालीस घण्टेतक किंवा अधिक कालतक ज्वर निरंतर 
एकसा चढा रहता है. पश्चात्‌ धुकुटी और गार्दनप्र 
पसीना आनकर लक्षणः कम होने लगते हैं, ऐसी दशा 


| भाषाटीकासहित । (३५७) 
प्रातःकालमे हुआ करती हे और आठ किंवा बारह 
घेटेतक रहा करती है, फिर ज्वरका वेग तीव्र हो जाता 
है. संध्यासमयपर है और सम्पूर्ण रात्रि- 
भरको रहती है लेकिन्‌ किसीको ज्वर प्रारम्भसेही चौ. 
वीस किंवा छत्तीस घेटेतक निरंतर एकसा चढा रहता 
है. किसीको दो पहरके समय अधिक ज्वरका वेग हो 
आता है सो आधी रात्रिको कम होता है अथवा आधी 
रात्रिकोही चढता है सो प्रातःकाळतक बढेता रहती है. 
जो अतितीक्ष्ण होता है सो ज्वर चौवीस घंटेके भीतर 
दो वार चढता हे और उतरता हे. ज्यों ज्यों रोगकी 
वृद्धि होती है त्यों त्यों बल नष्ट होता चला जाता हे,देह. 
पीली पड जाती है, कभी रक्त भी बहता, जिगर यकृत्‌ 
प्रीहा ( तिछी ) बढ जाती है. मर्यादा इस ज्रकी सात 
दिनसे चौदह दिनतककी होती है. यदि चिकित्सा 
इसकी भले प्रकारसे न होवे तौ फिर इक्कीस दिनकी 
मर्यादा है. ज्वरके नष्ट होनेके पश्चात्‌ बलहीन होनेके 

“कारण रात्रिको पसीना आता है और नींद नहीं आती 
हे. कभी उदरविकारं भी हो जाता हे. जब ज्वर उतर 
ता हे तब देहमें ऐंठन होनेका भय रहता है, बेंहोशी 
बकवाद भी हो जाता हे 

रीमीटेट फीवरकी चिकित्सा. . .-. .... 


` इस ज्वरकी चिकित्सा वासके ज्वरोंके समानं करे 


९१५६) ज्वरतिमिरनाशक । 


इसमें देहकी गरमीके शांतिके लिये सौलाइन मिकश्चर 
तथा एफिरोसंग डराफिट हित है 
याग 
वाइकारबोन्ट आफू सोडियम-वीस ग्रेन, हिडरोसिः 
यान्क एसिड डायल्यूट दो बूंद, सिरप आफ्‌ लेमन एक 
डाम, पानी दो औंस और इसमें चार डाम नींबूका रस 
तथा अठारह अन साइटरेक एसिड डाल देवे तो एफिः 
रोसेम डिराफट भी बन जायगा.जिसको चार चार तथा 
छः छः घंटेके अन्तरसे देते रहें 
सकन्डयांग, 
- ळाइकर एमोनिया एसीड्रिस दो डाम, नाइटिरस 
शा वीस बूंद, टिन्चर एकोनाइट दो बूंद, सिप आफ 
न एक ड्राम, कम्फर वाटर एक औंस मिलाकर इस- 
एक मात्रा तीन तथा चार घेटेके 
तपाकी शांतिके लिये बफेका पानी तथा ह 
करके चाह पिलाते रहे तथा वाईकारबोनेट ऑफ़ 
एक ऑस, सिप आफू लेमन एक ओस, 
पानी दो पाईंट मिलाकर जब प्यास लगे तब पिलाया 
करे तथा क्रीम आफू टारटर एक ओंस, ओयल ऑफ 
खेमन पंद्रह बूंद, शक्कर दो ओस, खोलता हुआ पानी 
दो पाइंट मिळावे. शीतल करके पिलावे तथा किलोरिट 
आफ्‌ पुटासियम एक ड्राम, सिप आए हमेड सम्स एक 
ओंस, पानी एक पाइंट: मिलाकर दिनभरमें पिळावे: 





| यूनानीयोग, | 
आलूबुखार चार नग, तुरका, खयारन ( खीरे, 
ककडीके बीज) नो मासे,मबीज सुनक्का नग दस,कासः 
नीके बीज छः मासे.खुरफेके बीज छः मासे और सौंफ 
छः मासे कूटकर एक छटांक शीतल जलमें भिगीदेने 
फिर छानकर शरबत नीलोफर तीन तोळे मिलाकर 
दिनभरमें तीन तीन घेटके अन्तरसे पिलावे 
सिकेजवीन सिरका अंगूरी, 
` ककडीखुरपुजाके बीज एक औंस, तखूजेके बीज 
एक ओंस, कासनी दो औंस, अंगूरी सिरका दस 
औंस,पानी एक पोंड मिलाकर औटावे और इतना पानी 
जला देवे कि जिसमें शकर और सिरका मिलानेसे दस 
तोलमें हो जावे. फिर इसमेंसे आधा ओस तथा 
ऑस पानीमें मिलाकर दिनभरमें चार वार 
पिलाया करे 
जो अजीर्ण हो तो जुलाब देवे तथा डाईफियूरेटिक 
 मिवश्चरमें-मिलाकर सलफेट ऑफ मेगनेशियम उस 
` रीतिसे बनाकर देवे जैसा कि हमने इन्टरमेटेंट फीवरकी. 
त्सामें कहा हे. तथा विछाक डराफट तथा.संड- 


९ १५८ ) ज्वरंतिमिर्नाशंक । 

लीज पोडरका सेवन करावे. जब पित्तकी उत्मत्तिमें 
कमी हो तो सलफेट आए सोडियम दो ड्राम, सकक्स- 
टिरेकजेसाई एक डाम, डिकोकशन आए टिरेक जेकम्त 
दो ओस मिलाकर प्रभातके समय विना भोजन किये 
एकही वार पीवे. 

बालकोंको गिरग्रेस पौडर वीस ग्रेनसे एक सौ वीस 
अनतृककी मात्रामें देवे. भोजनका पारिपाक न हुआ हो 
“और उबकाई आती हो और वमन रुक रही हो तो 
काकोना वींस ग्रेन गरम पानीमें मिलाकर पिलाकर 
उलटी करा देवे, कोइन(इन देवे. यदि प्रथम कोइनाइन 
देनेसे ज्वरका वेग न रुके तो फिर कोइनाइनही देवे 
अजीणे हो तो एक दो मात्रा कोइनाइनमें वाइन्म एलोज 
एक ड्राम मिलाकर तथा दो ड्राम अपसिम साल्ट 
मिलाकर पिलावे.जो वमन अधिक होती हो तो कोइ 
नाइन एफिरोसंग डराफ्ट दिया करे. यदि बेचेनी हो, 
दृस्त होते हों तो आधा ग्रेन मारफाइनको कोइनाइनमें 
मिलाकर देवे परन्तु जब नाडी दीवगमनी हो और बल 
क्षीण हो और ज्वर छः सात दिन निरंतर एकसा चढा 
रहे और खुप्त न हो और वेचेनी और कष्ट अन्तपर 
Eo bse 623: हो, र 

! और झपनी न नका देना 
हे क्योंकि ऐसी दशामें - मस्तक ( दीमाग ), 


(१५९) 








(कलब ) का काय्यं ( फल ) ठीक नहीं रहता है और 
एनोडाइन अफीमसे हानि होती है और कोमा (सिरमें 
इम ) तथा सन्कोपीसे प्राणोंके नाशका भय 
„सहता है. ऐसी दशामें हायोसाइन << से ॐ ग्रेनतक 
चममें मल देना हित है.जब दीमागी अलामात (मस्तके 
लक्षण ) तेजीसे हों ( तीव्रता हो ) तो केलोमेल और 
जलेप खिलावे और मस्तकको शीतल पानीसे भिगोते 
रहे किंवा शीतल जलके छोटे देते रहे. हालत खफ्तमें 
जब झपनी हो तो गर्दनपर एक बिलास्टर ( फफोलां 
उठावे) लगावे. रोगी बकवाद करता हो, बल क्षीण 
हो गया हो तो बलदायक पाचन, दीपन, अल्प आहार 
वारंवार देवे, परंतु जब निगलनेकी सामथ्ये रोगीकी 
जाती रहे तो औषध और आहार दोनों पिचकारीमें 
भरकर आमाशयमें पहुँचावे.इरारत अधिक हो तो तब 
थोडी बून्दटिञ्चर एकोनाइट मिला देवे. आमाशयमें 
खराश हो तथा पीलियाका रोग हो तो फेममेदेपर 
 आमाशयके ऊपर) मस्टरेड पिलांस्टर तथा बिला- 
सटर लगावे तथा टरपनटाइनसे सेक करे तथा आयो- 
डाइन लेनीमेंट लगावे, बफे खिलावे, किलोराफारम 
सुघावे तथा-किलोरोफारम एफिरोसंग डराफटके साथ 
_ मिलाकर पिलावे तथा किलोरोफारममें वस्न भिगोकर 
आमाशयपर रखे और ऊपरसे. आयल सलक. तथा 


(१६० ज्वरतिमिरनाशक । 


मोमजामासे ढक देवे. जिगरमें सूजन हो तो सेक देवे 
तथा मस्टरेड पिलास्टर लगावे. 
बळ नष्ट हाजानका दशाम भूख लगनेका उपाय. , 


ज्वरके पश्चात्‌ कमजोरी दोनेके कारण भूख नहीँ 
लगती है,इसलिये भूख लगनेके लिये और बल बढानेके 
लिये रजोसड आयरन दो ग्रेन, सलफेट आफू कोइनाः 
इन एक ग्रेन, सखिया ॐ ग्रेन मिलाकर गोली बनावे 
„औरं ऐसे दो तीन बार भोजन करनेके पश्चात्‌ खिलाबे 
तथा साइटरेट आफू आयरन एण्ड कोइनांइन तीस 
अन,इनफियूजन कोसिया बारह औंस मिलाकर दिनमें 
तीन वार एक औंसकी मात्रामें पिलावे. जो देहपर 
सूजन हो तौ सलफेट आफू कोइनाइन सलफेट आयः 
रन प्रत्येक बारह बारह ग्रेन, लाइकर इस्टर किमाई 
तीस बून्द, एरोमेटिक सलफियूरिक एसिड डेट डम, 
इनफिय्ूजन्‌ कोशिया छः ऑस मिलाकर एक 
ओंसकी मात्रामें तीन वार देवे 
न सर्वज्वरोकी चिकित्सा. 
दहनसेंधवपुतनिकाकणाऽऽमलकचू्ण- | 
मिदे रुचिदायकम्‌॥ हरति दारदः 
.__द्ववसंचयं दुतविलंबितकं च कफं हः. ` 
५ रेत्‌॥ ३५३॥ पग 


आषाटीकासहित। (३६१ ) 
चित्रक. ea पीपर और. आंवला 


नाशक 
कृफनाशक है ॥-१५३॥ हब 


शबंत नीलोफर 

मस्तककी पीडा और पित्तज्वर और “वास जात" 
उलारियाको नष्ट करता दे, नीलोफरके फूल दो तोले 
दस मासे ओटाकर छानकर कंद चौदह. छटांक डाळ 
कर चासनी कर बना छेवे 

: अक शारवसत, - 

तपेदिक (विषम जीर्ण गंभीर ज्वर) और सौदावी 
पित्तोंको हित है: बकरीका दूध पांच सेर, वेदमुश्क 
सेरभर, अकेवेद सादा दो सेर, अर्क शाइतस सेरभर, 
मिश्री आध पाव मिलाकर अर्क द्वारा खींच लेवे 

अकेकपूर दूसरा योग 

सष मिजाज. गरमको और तपे मौहरिका और 
तपेदिक और तेज पित्तोंको नष्ट करता हे. नीलोफरवे. 
फूल दो तोळे दस मासे,कादूकी पत्ती,कनेववेद ( जंगली 
वेदका फल ), कासनी, हरी, जो. छिले. हुए प्रत्येक 
आध. पाव कम सेर, चंदन सफेद सवा ग्यारह तोळे, 
कद ताजा, वाकला ताजा प्रत्येक दो तोला दस मासे: 
गुलाबके पुष्प पौने दो सेर, खुरफेके बीज भूसी ऊपरकी 
` उतारकर सात छरांक, वेशलोचन कतीरा प्रत्येक पौ 


(१६२) ज्वरतिमिरनाशक । 


चार तोले, अकवेदमुश्क, अकनीलोफर, अर्कवेदशाह- 
तरो प्रत्येक चौदह छटांक, गुलाब पौने दो सेर सबोंको 
मिलाकर अर्क द्वारा खींच और अर्क खींचते समग्र 
साढे सात तोले कपूर केसूरी प्रथम पीसकर जिस पात्रें 
अके टपकता है उसमें डाल देवे. 
कुस जरश्क 

चौथिया तप ( चातुर्थिकज्वर ) को किमवाद उसका 
सफरा ( पित्त )से हुआ हो तो नष्ट करती है.उसारा जरश्क 
साढे सतरह मासे, उसारा गाफिस, वंशलोचंन प्रत्येक 
सात मासे; लाख घुली हुई, कन्दर, बाळछड, उसारा 

तीन, रेवन्दचीनी, गाउजुबां प्रत्येक पौने नो मासे; 
केशर साठे तीन मासे कूट छानकर हरी कासनीके 
पानीमें टिकिया बना लेवे. 

कुसँ जरश्क दुसरा योग 

तपेगेव और हरारत जिगर और आमाशयको शांत 
करता है और प्यासको बुझाता हे और जलन ( दाइ)- 
को शांत करताहै. जरश्क वीहीदाना, खुरबुजाके बीज, 
खीरे, ककडीके बीजकी मिंगी, कइके बीजोंकी मिंगी, 
तरबूज्ञके बीजोंकी मिंगी प्रत्येक साठे सतरह मासे, 
वंशलोचन, गुलावके फूलोंकी पंकडी, सफेद चंदन 
प्रत्यक पौने सात मासे, रेवाचीनी सवा दो मासे, लाख: 
चुली हुई नौ मासे, अजमोदके वीज,कपूर प्रत्येक सवा . 





कुर्स तवाशीर मासिक 


तपे मोहारेक सफराबीको हित है और दस्तोंको बंद 
करती है, रक्तको रोकती है और प्यासको बुझाती है. 
गुलाबके फूल चार तोळे साढे चार मासे, बबूलका गोंद 
निसास्ता, चूकेक बीज,गेरू प्रत्यक तीन तोला, वेशलोर 
चन, सुमाक (पारा), जरश्क, बीदाना प्रत्येक दो तोळे 
कूट छानकर गुलाबजलमें टिकिया बना लेवे. = 

कुस्त कपूर, 

( कपूरकी टिकिया ) यरकान ) कमलवाथु ) और 
तपे गरम ( गरमीकी ज्वर ) को नष्ट करती है, जरश्कः 
बेदाना, वंशलोचन, गुलाबके फूल प्रत्येक दो तोला, का 
हके बीज, खुरफेके बीज, कासनी, कतीरा प्रत्येक साठे 
दस मासे, खरबुजेके बीजोंकी मिंगी, कइके वीजोंकी 
"मिंगी प्रत्येक साढे सतरह मासे; सफेद चदन,सुलहठीका 
सत्त प्रत्येक सात मासे, कपूर साढे तीन मासे,इसंपगो 
लका छुआव मिलाकर टिकिया बना लेवे. मात्रा इसकी 
सात मासेकी हे. सिकंजबीनके साथ खिलावे. 

कुस बनफशा. 


ज्वर और खांसीका नाश करती है; बनफशा; मीर 


( १६४) ज्वरतिमिरनाशक । 
बादामकी मिंगी, कडूके. बीजोंकी. मिंगी, खीरे, कक्डीके 
बीजोंकी मिंगी+ कतीरा प्रत्येक साढे सतरह मासे;गेरू, 
सुलहठीका सत्त,निसास्ता प्रत्येक साढे दस मासे मस्तंगी 
साढे चार मासे, बाळछड साढे तीन्न मासे कूटकर जलम 
टिकिया बनावे.मात्रा इसके खानेकी साढे चार मासे है. 
कुस मुवाक. 

युह तपेदिक और तपेमोइरको तथा गरम पित्तोंको 
शांत करती है, ( विषम जीणे ) ज्वरोंको नाश करती 
है. गुलाबके फूल, तुरंजवीन प्रत्येक साढे सतरह मासे. 
खीरे, ककडियोंके बीजोंकी मिंगी, वंशलोचन प्रत्यक 
पौने नौ मासे, काहके बीज एक तोला एक मासा,खरा 

बीजोंकी मिंगी साठे दस मासे, कासनीके. बीज 
मासे; कटके बीज सात मासे, सुलहठीका सत्त 

साढे चार मासे, कपूरछः रत्ती सव्वा दो चावल ये सक 
कूटकर, टिकिया' बना लेवे 

तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली झुः - 

भा॥' यथोत्तरं भागठ्ड्या त्वगेले चा- : 

दंभागिक ॥ १५० ॥ पिष्पल्यष्ठणुणा 

चात्र प्रदेया सितशकेरा॥ शवासक्रासाः 

रुचिहरं तच्चूर्ण दीपनं परस्‌॥ १९५॥ 
इग्रहणीरोगप्लीहशोषज्वरापः CR 





छस र, शः 
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_ लोमनम्‌॥ १५६ ॥ 
. तालीसपत्र, मिरच, सोंठ, पीपर, वंशलोचन इनको 
एकसे एक भाग अधिक लेकर जैसे तालीसपत्र एक 
भाग, मिरच दो भाग, सोंठ तीन भाग, पीपर चार भाग 
इनका चूण श्वास, कास, अरुचि, हृदयरोग, पांड, 
संग्रहणी, पीहा, शोष और ज्वर इनका नाश करता, 
है ॥ १९४॥ १५५ ॥ १९६॥ 
मतबूख ( काढा ). 

तप बलगमी ( कफज्वर ) और चातुर्थिक ज्वर और 
दर्द जिगर और अमाशयके झूलको नष्ट करता है 
अजंमोदकी जड, सॉफकी जड. अजखरकी जड, हैस 
राज, सॉफ रूमी मस्तंगी सव बराबर भाग लेकर 
काढा बनाकर पिलावे. 

मतबूख ( काढा ) 

ववातुर्थिक ज्वरको नए करता है. काबूली हरड 
तीन तोला, पीपलकी जड साठे दस मासे; जीरा किर 
मानी पौने दो मासे कूटकर सवा दो सेर पानीमें ओटावें 
जव सात छरांक शेष रहे तंब छोनकरके उसका 
तीसरा भाग पिलावे. 

कादा तपलर्जा ( जाढालुंडी ज्वरपर ). 
* खस, रक्तचंदन, धनियां, नरंकचूर, सोंठ, निलोयं 


(१६६ ) ज्वरतिमिरनाशक । 
हरी प्रत्येक एक तोला आठ मासे लेकर तीन पुडियां 
बनावे. एक पुडिया उसमेंसे आठ सकोरा पानीमें 
ओटावे. जब एक सकोरा पानी बाकी रहे छानकर 
पिलावे, किन्तु बालकको कम षिलावे. 
जुशांदा. 
चातुर्थिकज्वरका नाश करता हे. पोस्त खशखाश 
जितना जरूरत हो लेकर और दस काली मिरच 
“मिलाकर काढा बनाकर पिळावे तथा काबुली इरडका 
वक्कळ तीन तोला, कसोतके बीज, कासनीके बीज 
प्रत्येक साढे दस मासे, आलूबुखारे नग २०, उन्नाव 
विलायती नग २०, सौंफकी जडका छिलका सात मासे, 
शाहतरा दो तोळे इनका काढा बनाकर छानकर फिर 
काढेमें अमलतास और माजून वई प्रत्येक चार तोलें 
साठे चार मासे मिलाकर फिर छानकर पिलावे. 
यांग, 
आलूयेसिहा नग २०, उन्नाव नग २०, ल्हसोडे नग 
३०,मुनका खुरमा ये हिन्दी प्रत्येक छः तोला,गुलावकेः 
फूल, सनायके पत्ते प्रत्येक दो तोला, बनफशाके फूल; 
खुरफेके बीज, कसोतके बीज प्रत्येक चौदह मासे,सौंफ 
सौंफ रूमी, शाइतरा प्रत्येक तीन तोले, पीली हरडकाः 
वक्कळ चार तोळा साढे चार मासे लेकर डेढ पाव:कम 





सिकंजबीन चार तोला साढे चार मासे और शबंत 
बनफशा तीन तोला मिलाकर पिला दिया करे तो तप 
दमूई और पित्तज्वरका नाश हो जायगा 
अ हुव्व ( गोली खांतीपर ) 

मुलहठीका सत्त साढे सतरह मासे, काली मिरच, 
करूमाना, हींग, बादामकी मिंगी प्रत्येक सात मासे लेकर । 
शहतमें गोलियां बनावे तथा निसास्ता, गोंद बवूल) 
तुख्मखेयार प्रत्येक साठे चार मासे, मुलहठीका सत्त, 
सुनका, कतीरा प्रत्येक साठे दस मासे,बतासा, खशखाश 
रत्येकं चौदह मासे मिलाकर गोलियां बनावे. 


वट. तार 


बबूलका गोंद, कतीरा, मुलहठीका सत, केशर, 
खुरफेके बीज, मीठी बादाम, कडवी बादाम, पिस्ता, 
सनोवरके बीज, सोंफ रूमी, अलसी प्रत्येक आधाः 
भांग, कइके बीज,खुरबुजाके बीज, खीरे, ककडीके बीज, 
खशखाशके बीज प्रत्येक एक भाग,कदाचित्‌ हृदय और 
फॅफडेमें घावं हो तो इसमें हंसराज दो भाग, जूफा 
दाई भाग, मेथी तीन भाग, निसौत चार भाग और जो 
किसी कारका ज्वर भी हो तो इसमें गेरू, गुलम खतूम 


` (१६८)  ज्वरतिंमिरनाशक । 
अत्येक तीन भाग बढादेवे ओर सम्पूण औषधियोंकी 
बरावर भाग शक्करमें मिलाकर और छुआब तुख्म 
कनूचा तथा लुआव इंसपगोल तथा जुलाब तुख्म रीहाँ 
और बनफशाका तेल मिलाकर गोलियां बनावे: 
शर्वत ऐजाज खांसीपर. ० 
विलायती उन्नाव नग २०, लसोडे नग ६०, भुलहठी | 
, छिळी हुई,तुख्म खुबाजी,तुरूम खत्मी, नीलोफरके फूल, 
घनफशाके फूल प्रत्येक दो तोला, बीदाना साठे संतरह | 
मासे, कतीरा, गोंद बबूलका प्रत्यक साढे दस मासे, 
अडसेके पत्ते आधी छटांक कम आधसेर, कंद छटांक 
कम सेर लेकर ओटावे. कतीरा और गोंदको औटाते 
समयपर न डाले, जज औट जावे तब छानकर कंद. 
मिलाकर'चासनी कर शबेत बनाते, फिर इसमें कतीरा 
ओर गोंदको पीसकर डाल देवे. | 
“दड शबंत सिपस्तां. न 
__ सिपस्ताँ नाम लसोडोंका हे. यह शत श्वास, कास, 
खाँसी इत्यांदिककों नाश करनेवाला नोटबुक क्याखूब 
हकीमसे हे. लसोडे ढाई पावको लेकर आघपाव कम | 
दो सेर पानीमें ओटावे जब तिहाई बाकी रहे तव मलः 
कर छान लेवे और फिर उसमें कंद सफेद प्रइ छाक 
डाल व बना लेवे. नवक यह्वं 
ऐको व्यान है. कि थे मेंने इलाज लहरे 





'माषाटीकोसहित (१६९) 





अपनी नोटबुकमें लिखा था; इसकी प्रशसा मुझसे हो 
ह. सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता हे. 
शर्बत अन्जवार 


अकाकिया नो मासे, रक्तचदन, सफेद चंदन दोनों 
चंदन पिसे हुए प्रत्यक एक तोला साढे दसमासेकन्द 
सफेद छटांक कम सेर पूर्व रीतिसे शतः वना लेवे 
खांसीको नष्ट करता है 
लाऊक अलसा. 
लुआब अळसीका, सहत, लाळ शक्कर प्रत्येक आधी 
छरांक कम आध सेर सबोंको औटावे अवलेहसमान 
बना लेवे. मात्रा इसकी तीन तोला हे. फॅंफडेकी सूजन - 
को नष्ट करती है. ` 
ठाऊक वशलाचन. 
ग्राचीन घाव, फेंफडेको और हृदयको -हित है और 
गरमी और खरखरांट, हृदय और फेंफड़ेको 
करती है. बबूलका गोंद, निसास्ता, खशखाशके दाने 
सफेद प्रत्येक छः तोला, वंशलोचन चौदह मासे, कई 
चीजोंक्री मींगी, खीरे, ककडीके बीजोंकी 'मींगी 
प्रत्येक छः तोळे, खुत्राजीके बीज, खत्भीके बीज 
अत्येंक साठे दस मासे महीन कूट छानकर सहत और 
'बादामके तेलमे मिलाकर माजूम वना लेवे और चीनी 
मिट्टीके पातरमें रख छोड़े: ' 


६ १७० ) ज्वरतिमिरनाशक । 
ठाऊक बादाम 


खांसी और खरखराट हलक औंसालेके रोगोंको नए 
करती है.गोंद बबूलका, कतीरा, निसास्ता, मुलहठीका 
सत प्रत्येक साढे सतरह मासे, कद सफेद छः तोले, 
वादामकी मींगी, कदके बीजोंकी मींगी प्रत्येक साढे 
दश मासे जुलाबमें मिळावे ( जुलाब ) नाम उस पदाः 
थका हे कि सहतको गुलावजलमें औटाकर किंवा 
“शक्करको गुलाबजलमें ओटाकर चाशनी करके बनाते 
हैं: वही जुलाब कहलाता है. 
इति भ्रीमन्माथुरकुलोद्धवचातुवेदी यशंक रछाछमथुरानिवासी 
तस्यात्मजचोबेक्याखूबरामप्रसादावेराचते ज्वरतिमिर- 
नाशके चातुर्थिकं प्रःरणम्‌ ॥ ४ ॥ ; 


अथ पंचमं प्रकरणम्‌। 


— Feo 
जवारश ऊद्‌. 


आगरखाम सात मासे कूट छानकर आधी छटांक 
कम आध सेर केद औटाकर उम्रमें डालकर मिळावे 
और थोडी लोंग और छोटी इलायची और केसर 
चासनी करनेके पीछे मिलाकर और चमचेसे 'लौट. 
पलटकर अभ्निपरसे उतार लेवे. = ¬ 


भाषाटीकासाहित - (३७३) 
जवारश ऊद मीठी. 
अगर हिन्दी साढे सतरह मासे,लोंग साढे दस मासे, 
इलायची, बडी इलायची, बालछड प्रत्येक सात 
केशर साठे तीम मासे कूट छानकर पावभर 
सहतमें मिळावे 
जवारश ऊद तुस ( खट्टी ) 
रुब्ब सेवतुसेका तीन तोला नौ मासे, रु्त्र वीतु 
शंका, रुब्ब जरश्ककापानी मीठे अनारका, पानी खडे. 
अनारका, प्रत्यक तीन तोळे नो मासे, पानी तुरसा 
तुरंजका, नींबूका रस प्रत्येक साढे सात तोले, मिश्री 
छटांक कम सेर, सहत साढे सात तोले, अगर हिन्दी 
साढे सात तोळे, विना भिदे मोती, पोस्त, विरूंपिस्ता, 
मस्तेगी, वंशलोचन, सफेद चन्दन, कहरवा समई, 
तेजपात, पोस्त जद तुरंजका, वादरंजबीया, दालचीनी, 
छोटी इलायचीके दाने प्रत्येक डेढ तोला, केशर साढे 
चार मासे अग्निपर पकाकर बना लेवे. 
दूसरा योग जवारश ऊदका. 
लोंग सात मासे, बालछड साढे तीन मासे, अगर 
खाम साढे सतरह मासे ओर मिश्री पंद्रह छटांक: 
मिश्रीको गुलाबजलमें घोलकर चासनी मंद अभिपर 
बनावे और अग्निपरसे उतारकर चमचेसे हिलाते जावे 
और उपर कही हुई औषधियोंको पीसकर उसमें डालते 


(१७२ ) ज्वरतिमिरनाशक । 
जावे और चलाते मिलाते बराबर रहे, खूब घीटकर 
पात्रमें भरकर रख लेवे. यह जवारस भूख बढाती हे, 
आमाशयकी ठेढको नष्ट करके गरम करती हे और 
हाजमाको बढाती है 
सफूफ 
एक घेटेमें दस्तोंको बेद करता हे. शहाबळूत साढे 
दश मासे,माज, पो मत, अनार प्रत्येक चौदह मासे, गेरू | 
" सुमाक (पारा ) पोने दो तोला, इुव्वुललास ( मोरदके 
बीज) दो तोला कूट छानकर चूण बनावे. मात्रा इसकी | 
सात मासेकी है; शीतळजलके संग फंकी लेवे | 
सुदशनचर्ण प 
कालीयकं ठु रजनी देवदारु वचा ध- 
- नम्‌॥ अभया धन्वयासश्च संगी. 
रुद्रा महोपधम ॥ व ॥ त्रायंती पर्प्पट | 
निम्बं ग्रन्थिकं बलक॑ राठी ॥ पोष्करं 
मागधी मूवी कुटजं मधुयष्टिका ॥₹॥ 
शिग्नद्धवं सन्द्रयवं वरी दावी कुचंदनम्‌॥ 
पद्मक॑ सरलोशीरं तवचं सोराष्ट्रिका | 
स्थिरा ॥ ३॥ यवान्यतिविषा - बिल्ब | 








यत्‌ ॥ सवद्रव्यस्य काह र 
„ संप्रकल्पयेत्‌॥ ६ ॥- एतत्सुदशनं 
` "नाम ज्वरान्हंति न संशयः ॥ प्रथः 
ग्दोपेश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमञ्बः 
र।न्‌॥ ७॥ प्राङ्ृतं वेक्तं चापि सौम्यं 
तीक्ष्णमथापि वा ॥ अन्तर्गतं बहिस्थ ` - 
च निरामं साममेव च ॥ ८॥ ज्वरम- 
एविधं हंति साध्यासाध्यमथापिवा ॥ 
नानादोषोद्धव चेब वारिदोषभवन्त- 
था ॥-९॥ विरुद्धभषजभर्व ज्वरमाशु 
" व्यपोहति ॥ प्लीहानं यक्तं गल्मं 
हंत्यवञ्यं न संशयः ॥ १०॥ यथा सुः 
दशनं चक्रं दानवानां निषदनम्‌ ॥ 
तथा ज्वराणां सर्वषामिदमेव निग- 
यते ॥ ११ ॥ 
कुष्णागरु, हलदी, देवदारु, वच, नागरमोथा, हरड, 
घमासा; काकडासिंगी;, भटकटेया, . सोंठ; त्रांयमाण, 
पित्तपापडा, नींबकी छाल, 'पीपलामूल;- सुगंधवाला, 
कपूरकचरी,पटोळ, पीपर, रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, चीडकी 


(१७४) ज्वरंतिमिरनाशका 


लकडी, मुरहरा, कूडेकी छाल, सुलहठी, सहँजनेके 
बीज, इंद्रजो, शतावरी, दारुहल्दी, खस, तज, गोपीचे- 
दन, शालवन (गोरख गांजा), अजवायन, अतिविष, 
बेलफल, काली मिरच, तमालपत्र, आंवला, गिलोय, 
कुटकी, चित्रक, पिठवन ये सब समान भाग और इन 
सब द्वव्योंका आधा भाग किरायता ये सब कूट 
छानकर चूर्ण बनावे.यह चूण वातपित्त और कफजन्य, 
*द्वदज, सन्निपात और अनेक प्रकारके सर्व विषमज्वर, 
प्राकृत, वेकृत, सौम्य, तीक्ष्ण, अन्तवेंगीं, बहिवेंगी, 
निराम, साम ऐसे आठ प्रकारके साध्यासाध्य ज्वरोका 
नाश करता है तथा जो अनेक प्रकारके जळदोषसे 
और जो विरुद्ध औषधसे भी उत्पन्न इए हों उन ज्वरोंका 
नाश करता हे तथा तापतिछी, यकृत, गुल्म और सर्व 
ज्वरोंका नाश करता है ॥ ३-११ ॥ 
दूसरा योग सुदर्शनभर्णका 


- रजनीयुग्म॑ कंटकारीयुग 
शठी ॥ चित्रकं ग्रेथिकं मूवी 
घान्यवासके ॥ १२ ॥ कटुका 
मुस्ता त्रायमाणं च वालकम्र ॥ निं 
पुष्करमूलं. च मधुयष्टी यवासकम्‌ः 

__॥१३॥ यवानीन्द्रयवा भाडी शिग्र `` 


| 'भाषाटीकासहित । (१७५) 
बीज सुराष्ट्रकम्‌ ॥ वचात्वक्‌ पद्मको- 
शीरं चंदनातिविषा वला ॥१४॥ शा- 
` लिपणीं प्रष्ठिपर्णी विडग तगरं तथा ॥ 

चित्रको देवदासृश्च चब्य पत्र पटो 
लकम्‌ ॥ १५ ॥ एंडरीकं च काकोली 
पत्रकं जातिपत्रकस्‌ ॥ Rr च 
तथा समभागानि च्रणयत्‌ ॥ १६॥` , 
फला; हल्दी, दारुहर्दी, कटेली छोटी, बडी 
कटली, कचर, पीपलासूल, मूर्वा-लताविशष, गिलोय, 
धनियां, सोंठ, चित्रक, पित्तपापडा, मोथा, नींबकी 
छाल, पुहकरमूल, सुलहठी, अडूसेके बीज, शालिपणीं, 
पृष्टिपर्णी, वायविडँग, तगर, चीता, फिटकरी, वच,तज 

'पञ्माख, खस, चदन, अतीस, बलबीज, कुटकी, अजः 

वायन, इद्रजो, भारंगी, देवदारु, पटोलपत्र,विजयसार, 
लौंग, वंशलोचन, कंकोल, कमलगट्टा, तमालपत्र, 
जावित्री, तालीसपत्र ये सब बराबर भाग लेवे और 
इनसे आधा चिरायता लेवे और सबको कूटकर चण 
करे ॥ ३२-१६ ॥ 
चेढेश्वररस 


रसं गंधं विषं ताम्रं मर्दयेदेक्याम- 
नकम्‌ आद्रकस्य रसेनेव मदयेत्सप्तः 


(३५६) ज्वरतिमिरनाशक । 


वारकस्‌ ॥ १७ ॥ नियुड्याः स्वरसे 

पश्चान्मदयेत्सप्चवारकम्‌ ॥ गुजेकाई- 
दत्त्वा हंति ज्वरं क्षणात ॥१८॥ , 

वातजं पित्तं शेष्मडिदोपजमपि 

ET ॥ सुशीतलजले खानं तृष्णातें 

रभोजनम्‌ ॥ १९ आम्रं च पनस 

* चेव चेदनागरुलेपनमएतत्समो रसो 
नास्त वेद्यानां हृदयंगमः ॥ २० ॥ 
_ एष चंडेश्वरो नाम सर्वेज्वरकुलांतः | 

कृत्‌ ॥ २१ ॥ 

शुद्ध पारा, गंधक, बचनाग; तांवाभस्म इनको एके 
प्रहर खरलमें घोटकर फिर अद्रखके रसमें सातवार इसी 
माँतिसे खरलमें घोटे,फिर इसी भांतिसे संभालूके रसमें 
सातवार घोटे, फिर इसमेंसे एक रत्ती अदरखके संग 
देनेसे वातज, पित्तज, कफज, द्रिदोषज ऐसे इन सर्वे 
यह चेडेश्वर रस नाश करता हे. इसका सेवने 
करनेवाला सुंदर शीतळ जलसे रान करे, तृषा लगे तो 
दूध पीवे तथा दूध भात खाय. आम्रफल तथा कटहर 
खावे, चेदन और अगरका लेप करे ॥ १७-२१ ॥ | 
2 = व्याविनाशक रस. 


पारदे गन्धकं ताल भडातं च तथेव. 








२॥ मृत्तिकाभाजने स्था- न न सी. स्थाः 
F तव्यं विचक्षणेः ॥ अग्निं प्र _ 
ज्वालयेत्तत्र प्रहरहृयसंख्यया ॥२३॥ | 
शीतलं खलयेत्तत भावना च प्रदीय- 
ते॥ अ्रृंगराजरसे तत्र गण्डटूवांभवे 
. रसेः॥ २४॥ चित्रकस्य रसेनापि भा- 
वना दीयते पुनः ॥ पश्चात्तच्चणेये 
चल्नात्‌ कूपिकायां च धारयेत्‌॥ २९॥ 
ज्वर उत्पद्यते तस्य चतुर्थ चापरे 
. पुनः ॥ माषेकं च रसं देयं ततक्षणान्ना 
शायेज्ञ्वरम्‌ ॥ २६ ॥ ज्वरे शांते परं 
पथ्यं देयं सुद्गोदनं पयः ॥ २७ ॥ 
चारा, गंधक, इरिताल, भिलावा इनको सेहुंडके 
दूधमें खरल करे, फिर हांडीमें रखकर सुख बंद करके 
चूल्हेपर दो प्रहरतक अग्नि देवे, स्वयं शीतल होनेपर 
' उसमेंसे निकालकर भांगरा, गेडदू्व और चित्रके 
रसकी न्यारी न्यारी एक दिनभर एक एक भावना देवे. 
इसमेंसे एक उरदके समान देवे जब ज्वर शांत होजावे 
तब मूंगभात किंवा दूघभातकी-पथ्य देवे ॥२२-२७ 


(३५७८) ज्वरतिमिरनाशक । 
स्काठेंट फीवर ( छाल ज्वर), 


यह रोग वर्षाके पश्चात्‌ उत्पन्न होता हे और तीन 
प्रकारका होता है. सिपिल स्काळेट फीवर, एनजीनोज 
स्काळट फीवर और मिलेगनेट स्कालंट फीवर- जिन- 
को हम संक्षेप करके कहते हें. सिंपल स्कालेट फीवर 
( अल्परोग ) छूत लगनेसे चार दिनसे छः दिनतक 
तो कोई लक्षण प्रगटमें नहीं होते हैं, फिर कंठमें ही 
अल्प सूजन होकर पीडा होती है और एकवार शीत 
लगकर ज्वर चढ़ आता हे. देहमें गति गरमीकी १०४ 
से १०५ दरजकी हो आती है. ज्वर होते ही दूसरे 
दिन लाल दाने प्रथम गलेपर, फिर चेहरा, हृदय; हाथ, 
पीठ, पेटपर और अन्तमें पांवोंपर उत्पन्न होते हैं,जिनमें 
खुजली और जलन होती है. तीन दिनतक वे वैसेही 
रहते हें फिर सुरझा जाते हे.फिर पांच दिन पीछे 
उतर जाता है, फिर आठ नौ दिन पीछे या कभी तीन 
चार सप्ताहमें इनपरसे छिलकेसे उतर जाते हें. एनजी- 
नोन स्कालेट फीवर इसके लक्षण तीव्र होते हें. ज्वरमें 
वमन दस्त होते हे,ज्वरके दूसरे दिन केठमें सूजन होती 
है जिसके हेतुसे ताळुए और कानमें भी सूजन हो जाती 
है और घाव हो जति हें. कभी २ हृदय,- हाथ और 
पावोंमें फूटकर दाने निकलते हें, जो उत्पन्न त 
उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और फिर उत्पन्न हो 






दोनोंसे तीत्र है जो ॥ | है चोवीस 
घंटेमें कभी प्राणनाशक है. प्रारंभसेही रोगी 
“बंलहीन हो जाता हे, हाथ पांव शीतल हो जाते हैं, 
बकवाद, झपनी, तंद्रा, वमन होती हे: जिह भूरी, 
गदेनपर सूजन, कंठमें संडे हुए घाव, ज्वरका वेग 
तीव्र, वेचेनी, नाडी महीन, श्वासमें दुगध, मुख और 
दांतोंपर पापडी पड जाती है. अंतमें देहपर छाल 
काली फुसियां उत्पन्न होकर थोडे कालमें नष्ट होती 
हैं. तीसरे किंवा चौथे दिन मूत्र बंद हो जानेसे कौमा 
९ बेहोसी, चकर ) आनकर रोगीके प्राण नष्ट होते हैं. 
चिकित्सा. 


" सिंपल स्कार्लेट फीवरमें रोगीको अळग पवन, 
स्थानमें वसन धारण कराकर रख.शीतल पदाथ पिळावे 
प्रारम्भमें रोगसे पांच छः दिनतक रोगीको पतले 
आहार खिलावे. एनजीनोज स्कार्लेट फीवरसे पीडि- 
“तके शरीरपर शीतल जलमें स्पंज भिगोकर फेरे. वमन 
होती हो, जिह्वा मेली हो तो इपीकाक्यूना द्वे. 
कंठकी सूजनकी शांतिके लिये गरम पानी, सलफोरस 
एसिड तथा' कान्डीज सोल्यूशनका बफारा कंठमें द्वेः 
किलोरेट आफ: पुटासियम पानीमें मिलाकर कुछ 


करावे: टिन्चर इस्टील वीस ब्रूदसे चालीस बृदेतके 


(१८०) उवरतिमिरनाशक। 
मात्रामें तीन तीन तथा चार चार घंटेके अंतरसे, देना 
हित है. इसमें कोईनाइन और मेदनी तेजाब भी मिला 
देवे, जो मुख अधिक सूज गया हो तो शोरुभा 
( मांसरस ), दूध, ब्रांडी, एमोनिय़ा इत्यादिक देवे. 
मिलगनेंट स्कालेट फीवरसे पीडितको प्रारंभसे ही 
बलदायक औषधि देवे. उष्णजलमें सस्टरेड ( राई) 
मिलाकर ज्लान करावे तथा शीतल जलके छोटे देवे, 
जेहोशी हो तो गरदनपर फफोला उठावे ( बिलास्टर 
लगावे ), गुरदेमें सूजन हो तो अलसीकी . पुलटिस 
बांधे, गरम पानीका बफारा देवे, अजीण होतो 
कम्पोंड जलेप पोडर खिल 
गोरीशकरका चौबे क्याखूबजी हकीमसे प्रश्न 
स्काळेट फीवरमें क्या क्या उपद्रव होते दें और इसकी 
उत्पत्तिका हेतु क्या है सो कहिये ? 
उत्तर-मुख्य हेतु इसकी उत्पत्तिका गुरदेकी सूजन 
है. ज्वरके नष्ट हो जानेके पंद्रह दिन पीछे संधियोंमें 
होती हे, कभी संधियोंमें पीप पड जाता हे, 
श्वास कास होते हें, कान पक जाते हें, कम सुनाई 
देने लगता हे, मस्तकतक सूजन हो जाती है, नेत्रोंमें 
पीडा और पुतलीमें घाव, फॅफडेमें पीप पड जाती है. 


= पियोर पर्ल फीवर ( प्रसूतज्वर ) 
चालकके उत्पन्न होनेके दूसरे तीसरेदिन यह ज्वर उत्पन्न 


भाषाटीकासहित ।- (३3) 
होता हे, किंचित्‌ ठंड लगकर ज्वर चढता है, देहमें 
ज्वरका वेग १०२ तथा १०६ दरजेकी होती हे, 

क मिनिटमें ३००से १४० वार तडफती है.गर्भा 
शयमें अल्प तथा तीव्र शूळ होता हे सो फिर सम्पूर्ण 
देहमें फेल जाता हे. अजीण, कभी रात्रिको बकवाद 
अम, नेत्र बेठे इए, जिह्वा मेली, मरनेके समथ जिह 
काली और रूखी, अतीसार, वमन कले रंगकी; 
स्तनोंका दूध नष्ट, बलका नष्ट, शीत आनकर प्राणोंझ 
नाश होता हे. गर्भाशय और योनिमें सूजन और 
झिल्लियां दीली पड जाती हें. गर्भाशय सुकड जाता हे 
किवा उसकी दीवार कोमल पडजाती हैककदाचित्‌ योनि 
दिल गई हो तौ कुछ पीला पीला पीपसा चिपटा हुआ 
दीखता है. जो रोग प्राचीन हो गया हो तो देहमें पंद्रह 
दिन पीछे पीप जगह जगह पड जाती है. शीत वारंवार 
लगता है, ज्वर बना रहता है, शरीरका रंग पीला पड 
“जाता है, कभी देहपर लाल रंग हो जाता है, संथियोंमें 
सूजन होकर उनमें पीप पड जाती हे. नेत्रोंमें भी पीप 
पड जाती हे, पुतलीमें घाव हो जाता हे, अंतको नेत्र 
नष्टही हो जाते हैं, फेफडेमें भी पीप पड जाती है. 
गौरीशंकरका क्याखूबसे प्रश्न-इसकी उत्पत्तिका 
मुख्य हेतु क्या है एन कोड 





(३८२) ज्वरंतिमिरनाशक। 


उत्तर-वालकके जन्मके पश्चात्‌ गर्भाशय किंवा योः 
निके भीतर कोई खारजी चीज ( छींछडा इत्यादि ) कि 
जिसका निकलना अवश्य है और वह न निकले और 
रह जावे और वह फुटकर होकर फेलजावे किंवा गर्भा 
शयमें ही सड जावे तथा गर्भाशयकी कोई बनावट तथा 
रसौली बालकके जन्मसमय बालकके सिरके दवावसे 
छिल जावे तो वहांपर एक प्रकारका विष उत्पन्न हो जाता 
हे.जो मार्ग यूटराइन साइन्स कि जिनके मुख पिलासन्टा 
उखड जानेके पश्चात्‌ खुजलाते हें तथा गभीशयके 
छिले इए स्थानके द्वारा जो अक्सर या सर्दकस यूट" 
राईपर बाळकके जन्मसमय होती हे तथा केवल गर्भा 
शयकी लुआबदार झिटीके वसीलेज जिव होकर ये मजे 
पैदा करती है अर्थात्‌ गभांशयकी रसादिककी झिल्लीके 
सत्संग करके सोखता करती है किंवा सोख लेती है तब 
रोग उत्पन्न कर देती हे, विशषकरके पियोरपर्लपर 
एरीसिपलिस डफथरिया तथा स्कालेट फी- 
वर इत्यादिकोंको विष करकेभी जच्चाके यह रोग उत्पन्न 
हो जाता है. अल्परोगमें तो पसीना सुखानेवाली धातु 
इस विषको सुखाती रहती है समयपर इसकी चिकित्सा 
न करनेके कारणसे विष धीरे धीरे देहमें प्राप्त होकर 
फिर इसःरोगको तीत्र कर देती हे. कदापि यह विष यूः 
` टराइनके द्वारा देहमें रा होवे तव तो यह रोग बडतेही 


` ज्ञाषाटीकासहित १ (4८३) 






जावन कम 


केसी दूसरी जन्चाके पास न जावे और न कोई पदार्थ 
ऐसे रोगीका स्पश किया हुआ और जच्चाकें पास ळे 
जावे क्योंकि इसमें छूत लगनेसे उस जच्चाके भी इस 
रोगकी उत्पत्तिका भय है. 

गौरीशंकरका क्याखूबसे प्रश्न-पियोफीवरमें कीन्‌- 
कौन रोग मिश्रित होकर उपद्रव करते हैं ! 

उत्तर-परटियूनाइटिस ( गर्भाशयमें सूजन )निमो- : 
निया (फेंफड़ेमें सूजन ), पिलारेसी ( एक प्रकारकी | 
सूजन ),परीकाडीइटिस ( यह भी सूजन हैं),अलब्यूम- 
नोरिया ( ग्रदरका भद ) और जिगरमें सूजन इत्यादि 
रोग मिश्रित होकर उपद्रव करते हें. 

चिकित्सा. 

2 कॉर्बोलिक बाईकिलोराइड आफ्‌ मरक्यूरीलोशन 
तथा कान्डीज सोल्यूशन,टिन्चर आयोडाईन, इन्जेक्ट 
करे. जबतक विष प्रबळ रहे बळ्दा बढानेवाली औषध 
देवे. कांपना बंद होनेको नाइटरेट आफू आयलो कार 
येन र ग्रेनकीं मात्ासे पंद्रह पंद्रह भिनिटके अतरसे 
जबतक पसीना और पेशाब न हो दिये जावे. गरम 
बोतल देहपर फेरना, गरम वल्च पहराना दित हे.हदथ' 


> (3८४) ज्वरतिमिरनाशक । 


का कष्ट नष्ट करनेको एक एक बूंद टिन्चर एकोनाइट 
आधे आधे घेटेके अंतरसे पिलावे, जो नाडी क्षीण हो 
तौ न देवे, ज्वरके वेग और गरमी शांतिके लिये कोई- 
नाइन दस नसे वीस नतक, हेडरोत्रोमक एसिड 
मिलाकर देवे.नाडी कमजोर और नफीखसिकम हो तौ 
यह योग देवे. स्म्रेट आफ टरपेनटाइन दो औंस, दो 
अंडेकी जरदीमें मिलाकर और उसमें मियूसल्जि आफ 
- गमएकसिया चार औंस, सीरप आफू लेमन दो औंस, 
टिन्चर बिलाडोना चार ड्राम, सोल्यूशन आफ मार 
फाइन दो इम,एसिन्स आफ पिपरमेंट एक औंस, 
किलोरोफारम वाटर दस औंसतक मिलाकर चारड़ामकी 
मात्रामें तीन तीन घेटेके अतरसे खिळावे. कदापि 
जुलाब देनेकी जरूर जान पडे तो केलोमेल तीन ग्रेन, 
एक्सटिराकटकालूसन ताके संग देवे, देहमें पीप पड 
गई तौ टिन्चर इस्टिल दस पंद्रह बूंद दिया करे. जो 
परटियूनाइटिस हो गया हो एक्सटिराकट आफ बिला- 
डोना बारह ग्रेन डवरस पौडर अडतालीस ग्रेन मिला- 
कर बारह गोली बनावे और एक एक गोली दो दो 
घेटेके अन्तरसे जबतक असर न हो देते रहे. 
पियोर पल इफीमेरा ( जच्चाका ज्वर-). 


` यह ज्वर कोमळ स्वभाववाली ख्ियोंको बालकके 


भाषाटीकासहित! (१८५) 
है. इसीको बिड भी कहते हें. लक्षण सुस्ती, काहिली; 
ह पाग र. पज कमरा ठान 
डा, स्तनोंमें पीडा, तृषा, पश्चात्‌ गरमीका लगना, 
कठोर और तन जाते हैं, फिर पसीना आता है, तब 
ज्वर उतर जाता है. जिस दिन ज्वरके आनेकी बारी नहीं 
होती हे उस दिन अजीणे उबकाई होती हे. कभी बक- 
वाद्‌ करने लगता हे. चोवीस घटे कित्रा अडतालीस 
चंटेके मध्यमें ज्वर उतर जाता है. इसकी उत्पत्तिका हेतू" 
यह हे कि घालकके जन्म समय किंवा पश्चात्‌ शरदी लग 
जानेसे किंवा अपथ्य आहार करनेसे किंवा परिश्रम, 
चिंता, शोक, नींदके नाश आदिसे भी उत्पत्तिका हेतु है 
किंवा स्तनोंमें दूध रुका रहनेसे (उदाहरण ) जैसे पहली 
देफे बालकके जन्मकालमें एक तो दूध देरसे उतरताही 
है तिस ऊपर उतरनेसे पहलेही अगर बालकको स्तनसे 
रगा दिया जाय तो दूधका निकलना बंद हो जाता है 
था स्तनोंमे दूधही अधिक हो जो बालकके पीनेसे भी 
बाकी रहा आवे किंवा स्तन कठोर हो किंवा बालक 
कमजोर कृश हो तथा मिटनी (घंटी स्तनकी) बेठ जावे 
तथा छोटी हो या अधिक बडी हो जिसको बालक 
सुखमें दबा न सके किंवा स्तनोंके दूध निकलनेका 
स्थान मेलसे बंद हो ऐसी दशाओंमें दूध स्तनोंमें रुक 
जाता है. जिसके हेतुकरके जाडा लगकर यह ज्वर चढता 






(१८६) ज्वरतिमिर्नाशक। 


है, इसीसे इस ज्वरका नाम मिलक फीवर (दूधका ज्वर) 
भी कहते हैं. ( चिकित्सा ) इसकी यही है कि हेतु 
दूर 
प्रसुतकी विशेष चिकित्सा. ; 

'दशमूलके काटेको कुछ गरम रहनेपर घृत मिलाकर 
पिलावे अथवा गिलोय, सोंठ, पियावांसा, चाँदवेल, 
उटकटारा, पंचमूळ, नागरमोथा इनके काढेमें सहत 
“मिलाकर पिलावे तथा देवदारु, वच, कूट, पीपल, सोंठ, - 
कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियां, 
हरड, गजपीपल, कटेली, गोखरू, धमासा, बडी कटेली, 
अतीस, गिलोय, बेलफल, काला जीरा इनके काढेमें 
सेंधानोन और हींग मिलाकर पिळावे तौ शूल, ज्वर 
खाँसी, सू्छा, केप, मस्तकपीडा, प्रलाप, तृषा, दाह, तद्रा, 
अतीसार, छदि और सन्निपात ये सब नष्ट होते हैं तथा 
पियावांसा, कुलथी, पुष्करमूल, देवदारु, वेत इन्होंके: 
काठिमें हींग नोन मिलाकर पीनेसे प्रसूतिज्वर नष्ट होवे 
तथा पेचसूलका काढा कर फिर उसमें गरम लोहेको 
बुझाकर पीनेसे तथा मदिरामें मिश्री मिलाकर पीनेसे . 
सूतिका रोग नष्ट होता हे 


5... क्याखूवर्जाका फकोरी लटका. 


vs चव्य, सोंठ, Beer 





शे हो और स्तनोंका दूध बढे 
पचजारक पाक. 
जीरासफेद, जीराकाला, सौंफ, अजवायन, अज॑मोद 
घनियां, मेथी, सोंठ, पीपळ,पीपलामूल, चीता, झाऊकी 
जड, बेरकी गुठली, कूट, सहँजना ये प्रत्यक चार तोळे - 
बेरकी गुठली चार तोले, दूध एक सौ अट्टावीस तोळे, 
घी सोलह तोळे इनका पाक बनाय प्रसूताको सेवन 
करावे तो सूति और योनिके सर्व रोग, ज्वर, . क्षय, 
खांसी, श्वास, पांड, कृशता तथा वातरोग नष्ट होते हें 
नोट, 
रसता स्री एक महिनेतक खेद, अभ्यंग, पथ्य और 
थोडा भोजन इनका: सेवन करे और जो प्रसृताको 


क महिने पीछे ऋतुधर्म आ जावे तो प्रसूता संज्ञा रहे 
यह धन्वंतरिका मत है और प्रसूतामें उपद्रवसहित 
ऋतुधम और अन्य विकार उपजे तो चार महिने 


पीछे चिकित्सा करे 
शुंढीपाक 


प्रस्थत्रयं शुठिमहोषधस्य विपाचयेदः 
दरव्यचरत समं च ॥ चहुशुँण क्षीरसमं '। 


(१८७ ) ज्वरतिमिरनाशक । 


च खंडं संशुद्धताम्नायसजे कटाहे 
। ॥२८॥ प्रत्येकजातीपलत्रेफलेन हें - 
_ जीरके धान्यशताह्ृयेन ॥ एलोपकु- - 
ल्याघनवालकानां द्रोक्षा विदारी 
घनसारकं च॥ २९॥ खर्जूरकाश्चेव 
` पलाडमाने पलाष्टकं शीर्षफलं विद- 
. “ध्यात्‌ ॥ पदांशदानेऽशमजितायस- 
स्य हिपादयुक्त मिसि चार्वीजम्‌ 
॥ ३० ॥ त्रिढृत्पलाष्टो छुममेकपिंसी 
गंधाट्यमाधुय्येविमिश्रिता च ॥ उ 
मशयोः प्रीतिकरा च शुठी श्र॒ताऽजः . 
वक्त्रात्‌ किल नारदेन ॥ २१॥ 
सोंड तीन प्रस्थ लेकर गौके घीमें पकावे पीछे चौ- 
गुने दूधमें डालकर इसका खोया ( मावा ) करे पीछे 
खांड तीन प्रस्थ लेकर चासनी करे, फिर उस खोये 
६ मावे )को मिलावे और यह औषधियां जो हम कहते 
हें डाले. जायफळ आठ टंक, हरड आठ टंक, बहेडा 
आठ टंक, आंवला आठ टंक, दोनों जीरे सोलह टंक, 
चनियां आठ टंक, सौंफ, छोटी इलायची, पीपल,नाग- 
-रमोथा; नेत्रवाला, दाख, विदारीकंद; भीमसेनी कपूर, ू 


| भाषाटीकासहित! (१८९) 
छुहारे ये सब आठ टेक, नारियलकी गिरी १२८ टंक, 
शिलाजीत ३२ टंक, सार २२ टंक, चारोली ६४ टंक, 

२८ टंक इनके डालनेसे पीछे कुछ सुगंधित 
वस्तु डाल देवे ॥ २८-३१ ॥ 


सुपारापाक 


हेमांभोधरचंदनं त्रिकटुकं जातीं प्रि 
यालीं कुहं मज्ञात्रित्रिसुगंधजीरयुग- - 
ले शरृंगाटकं वंशजम्‌ ॥ जातीकोशलः 
वंगधान्यकयुते प्रत्येककषेहय हव्यँ 
गोकुडवं सिताडतुलया धात्री वरी 
घंजली ॥ ३२॥ पूगस्याष्टफलान्युदरः 
' पलवरे संकुट्य चूर्णीकृत॑ क्षीरस्याष्ट 
कसंयुतं कृतमिदं मंदाग्निना तं पचे 
त्‌ ॥ खादेत्प्रातरिदं ज्वरामयहरं दाह 
^ च पित्तं जयेत नासास्याक्षियुदप्रवाह- 
रुधिरं यद्रोमकूपच्युतर्‌ ॥ ३३ ॥ 
नागकेशर, मोथा, सफेद चदन, सोंठ, काली मिरच; 
पीपल, जावितरी, प्रियंगु, चिरोंजी,कोकनबीजकी मिंगी, 
बेरकी मिंगी, तज, इलायची, तालीसपत्र, जीरासफेद, 
जीरा स्याह, सिंघाडे, लोंग, वंशलोचन, जायफल 






( १९० ) ज्वरतिमिरनाशक ! 

चनियां ये सब आठ आठ टंक, गोका घी ६४ टंक; 

मिश्री ८०० टंक, आंवला १२८ टंक, सतावर 9२८ 
टेक; दक्षिणी चिकनी सुपारी १२८ टंक इनको कूट 

छानकर फिर घीमें कुछ गरम कर १०२४ टक दूर्धमें 

मंद अग्निपर पकावे पीछे पूर्वोक्त मिश्रीकी चासनी कर 
याक बना लेवे. प्रातःकाल सेवन करनेसे ज्वर, दाइ, 

पित्तके रोग, नाक सुख नेत्र और गुदाद्रारा रुधिरका 
, गिरना तथा रोम रोममें रुधिर गिरना इत्यादि रोगोंको 
“नष्ट करता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ : 

गभिणीके ज्वरकी चिकित्सा. 


चंदनं सारिवा लोध्र शृद्वीकाशर्करा- 
स्थितम्‌ ॥ काथं कृत्वा प्रदातव्यं गर्भिः , 
ण्या ज्वरनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ एरंडमूल- 
मम्ता मंजिष्ठा रक्तचदनम्‌॥ दारु 
पंद्ययुतः काथो गर्भिण्या ज्वरना- 
शनः ३५॥ 
चंदन, सारिवा, छोध, दाख और शक्करयुक्त काढा 
करिके गर्भिणीको देवे यह ज्वरनाशक है: अरंडकी जड, 
गिलोय, मजीठ रक्तचंदन, देवदारु और फ्याख इनका 
काढा गर्मिणीके. ज्वरका नाश करनेवाला हेश 
उपाय चक्रदत्तने कहा है ॥ ३४ ॥ ३५॥ ५४ 


` आाबाटीकासहित । (१९३) 
ह = खवंगािचर्ण. 7 | ` 
-लवंगं टॅकणं मुस्तं धातकी विल्वधा- 
_. ज्यकम्‌॥ जातीफलं सजक च शताहा 
दाडिमं तथा ॥१६॥ जीरकं सेध मोचं 
नीलोत्पलरसांजनम्‌ ॥ अश्रकं वँगके 
चेव समगा रक्तचंदनम्‌ ॥ ३७॥ चव्य 
चातिविषा श्वङ्गी खदिरं वालकः . 
समस्‌ ॥ एतच्चूण प्रदातव्यं संग्रहग्र- ` 
इणीइरम्‌ ॥ २८ ॥ नानावर्णमतीसारं 
ज्वरं चेव नियच्छति ॥ आमारक्ता 
तिस्तारघ्रं ्लशोथनिषूदनम्‌॥ १९॥ 
भुंगराजरसेः एाव्यं भावयित्वा दिनः 
त्रयस्‌ ॥ छागीदुग्धेन मतिमान्‌ गभि 
णीमनपानतः ॥ ४° ॥ 
लौंग, सुहागा, मोथा, थायके फूल, बेलफल, धनियां, 
जायफळ,राल, सौंफ, दाडिम, जीरा, संधानोन,मोचरस, 
नीळा कमल, रसौत, अभ्रकभस्म, वंगभस्म;  मजीठ, 
रक्तचंदन, चब्य, अतीस, काकडासिंगी, खेर और 
सुगंधवाला इनको समभाग लेकर त्रण कर रोगीको 
देना. यह लवंगादिचूर्ण संग्रहणी/ अनेक रंगके अतीसारं, 


९५९२) ज्वेरतिमिरनाशेक । 
उवर, आमातिसार,. रक्तातिसार, शूल, शोथुरोगका 
नाशक हे. जो गर्भिणीको देना होय तो भांगरेके रसकी 
तीन दिनतक भावना देकर फिर उस चरणको बकरीके 
दूधके साथ देना ॥ ३६-४० ॥ | 
झुंठीबिल्वकषायं तु यवसक्तुसम- | 
न्वितम्‌ ॥ गमिणीं पाययेडेयरछं 
तीसारनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रश्चिपर्णी . 
- बला वासा निग्रूहो रक्तपित्तजित्‌ ॥ 
गभिण्याः  कामलाशोथकासश्चास- 
` ज्वरापहः ॥ ४२ ॥ कुस्तुंबरीणां 
कल्क तु तंदुलोदकसंयुतम्‌ ॥ प्वित्स- 
` शकर हृं गर्मिणीछर्टिवारणम्‌ ॥४३॥. . 
बिल्वं मजा च लाजांबु पिवेः 
च्छर्दिषु गर्भिणी ॥ माङ्गींशुठीकणा- 
चूर्ण गुडेन श्वासकासजित्‌॥ ४४ ॥ 
सोंठ और बेलके काढेमें जवके सत्त गभिणीको 
पिलावे तो वांति,अतिसार जाय.पिठवन, वरिआरा और. 
-अड्रसा इनका काढा रक्तपित्त तथा गर्मिणीका कामला,. 
सूजन, कास, श्‍वास और ज्वर इनका नाशक हे. घनि- 
याको चोवनमें वांटकर शक्कर मिलाकर गर्मि 
णीकी वांती बंद होनेके लिये पिलाना. गर्मिणीकी वांति 





पिलावे तथा कासश्चासके नाशके लिये भारंगी, सोंड : 
और पीपलका चणे गुडके साथ खिलावे ॥ ४9-१५ ` 
विल्वाग्निमंथपंक्वं वा पाटल्या नागः 
रेण वा ॥ सिद्धमंबु पिबेच्छीतं गर्भि 

` णीवातरोगजित्‌॥ ४९॥ 

^ बेल और नींबका काढा अथवा पाडरीका काढाः . 
अथवा सोंठका काढा शीतल करके गर्मिणीके वातरोः 
गप्र देना ॥ ४९ ॥ 

कजाका सफूफ 

, .तारीसे जो ज्वर आते हैं उनके नष्ट करनेके लिये 
कृन्जाका सफूफ उत्तम औषध है... कन्जाके फलोंकी 
मिंगी और काली मिरच दोनों बराबर भाग लेकर महीन 
कूटकर पंद्रह ्रेनसे तीस ग्रेनतककी मात्रामें खिलावे 
और ज्वरके मोक्ष होनेके पीछे बल पराक्रम बढानेके 
लिये पांच ग्रेनसे दस ग्रेनतक खिलावे और ज्यरके वेग 
(वारी ) रोकनेके लिये कन्जाकी जडकी छालको . 
कूट पीसकर दश ग्रेनतक खिलावे और कन्जाकी मिंगी 
और काली मिरच बराबर भाग लेकर कूट पीसकर 
नींबूके रसमें गोलियां बनाकर खिलानेसे तृतीयक 
2... ४88 |. ९ ke 


(१९४ ) ज्वरतिमिरनाशक । 


चातुर्थिक इत्यादिक ज्वरोंकी वारी रुक जाती है- यह 
गभिणीको न देवे. 


अतीसपॉडर ज्वरापर 


अतीसकी जड़को महीन पीसकंर जिन दिन ज्वरके 
आनेकी वारी नहीं ( अथात्‌ खाली दिन हे) वीस तथा : 
तीस ग्रेनकी मात्रामें तीन किंवा चार घेटके अंतरसे 
खिलावे और ज्वरके मोक्ष होनेके पश्चात्‌ ताकत लानेके 
लिये पांच ग्रेनसे दश ग्रेनतक देवे, गर्भवतीको न देवे 

रसोंतका योग ज्वरपर, 

ज्वरोंकी वारी ( वेग ) रोकनेके लिये रसौंत उत्तम 
औषध है. ज्वरकी वारी ( वेग ) रोकनेके लिये आधे 
डामकी मात्रामें पानीमें घोलकर तीन या चार वार 
जिस दिन वारी न हो पिलानेसे दो या तीन दिनभें 
ज्वर नष्ट हो जाता है और इसके पीनेसे आमाशयमें 
गरमी मालूम होती है, भूक बढ जाती है, अजीणे नष्ट 
हो जाता हे. गर्मिणीको न पिलावे 


एपियाल 


` एयियोल वारीके जाडेके ज्वरे दिया जाता है-मात्रा 

इसकी तीन बृंदसे छः इंदतककी हे 
र : | IGNCA RAR t 
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“अश्रीवेड्डटेश्वर” छापाखानेकी परमोपयोगी, 
स्वच्छ, शुद्ध और सस्ती पुस्तके । 


ह 
---<.>> 


यह विषय आज ७०॥ ८० वर्षसे भारतवर्षमें प्रसिद्ध दे कि, 

इस यन्त्रालयकी छपी हुईं पुस्तके सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत 

॥ , तथा प्रमाणित हुई हैं । इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें 
जैसे-वैदिक, वेदांत, पुराण, घर्मशाख, न्याय, मीमांसा, छन्द; 
ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काञ्च, अळेकार, चम्पू , नाटक; कोष, 
वैद्यक तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी भाषाकी प्रत्येक अव- 
सरपर विक्रीके लिये तैयार रहती हैं । द्यद्दता, स्वच्छता तथा 


कागजंकी उत्तमता और जिल्दकी बँधाई देशभरमें विख्यात दे । 
इतनी उत्तमता' दोनेपरे भी दाम बहुत ही सस्ते रखे गये हैं अतः |S 
संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी अपनी आवश्य- 
कतानुसार पुस्तकके मँगानेमें त्रुटि न करनी चाहिये. ऐसा 
उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है 
=) का टिकट भेजकर बड़ा * सूचीपत्र ? मैँगाः देखें । 


पुस्तक मिळनेंका पता- 


खेमराज श्रीकृष्णदास; गंगाविष्ण श्रीकृष्णास, € 
““श्रीवेड्टेश्वर''स्टीम-म्रेस, ( “ळक्ष्मीवेङ्कटेखर ` स्टीम-म्रेस, 





